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स्थायी ग्राहक होने के नियम । 

[ १] उद्देशः ~ त्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीर्थ जी के उप- 
देशो ओर उनके उपदेशो के समर्थक अन्य हिन्दी साहित्य 
का AMAA सस्ते मूल्य पर प्रचार करना | 

[ २] पुस्तकः एक वर्ष मे, २०३०” [ डबल AISA ] 
१६ पेजी आकार के १००० पृष्ठ विषयविभाग ओर लेख-बध 
की अनुकूलता के अनुसार पृथक २ पुस्तकों म विभक्त करके 
दिये ज्ञायगे | 

[a] मूल्यः--इस ग्रन्थाचली का वार्षेक मूल्य डाक 
व्यय सहित सादी Bl) ओर सजिल्द ५) रहेगा | 

[ ४ ] चषः-कार्तिक स आश्विन तक का एक वर्ष माना 
जायगा जिसमे वर्षारम्भ मे ही प्रथम पुस्तक वी. पी. द्वारा 
भेज कर वार्षिक मूल्य वसूल किया जायगा अथवा आहक 
को म. ओ. द्वारा भेजना होगा। _ 

.  [श]वरषेके मध्यया अन्त मे मूल्य देने वालो को भी = 
` उसी वर्ष को सब पुस्तक दी जायंगी। अन्य किसी मास से o 
| १२ मास का वपे नहीं हो सकता अर्थात्‌ किसी ग्राहक को 

` थोडी एक वर्ष की ओर थोड़ी दूसरे AT की पुस्तक aH 
मूल्य के हिसाब से नहीं दी जाती | oe 

E [ ६] किसी एक पुस्तक के ग्राहक को स्थायी ae , | 

` ` होते समय उस पुस्तक की कीमत वार्षिक मूल्य मे मुज़रा 
` नहीं की जाती, अथोत्‌ वार्षिक मूल्य की पूरी रक्रम एक साथ | 

- घेशगी जमा करने पर ही बह ग्राहक स्थायी होसकेगा। | 
[ ७] पत्र व्यवहार मे उत्तर के लिये टिकट या काड भजे : 
. बिना उत्तर नहीं दिया जाता। पत्र व्यवह\र करते समय 
_ ग्राहक कृपया अपना पता पूरा ओर साफ २ लिख। ह 
इ प्रत्यक भाग मे १२८ पृष्ठ ओर स्वामी जी का चित्र हे। | 
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उनके सदुपदेश-- -भांग १, २, ३, ४, ५, | 
प्रत्यक भाग का मूल्यः - सादी ॥) सजिल्द N) 
डाक व्यय तथा बी. पी. अलग | 
आज पर्यन्त पाँच भाग छप चुके हैं । 


भाग पहलाः--विषयानुक्रम ( १) आनन्द । (२) आत्म- 
विकास | (३) उपासना | (४) वार्तालाप | 


भाग देसरा५--विषयालुक्रम ( १) जीवनचारित। ( २) 


सान्त म अनन्त | ( ३) आत्मसूयै और माया । (४ ) इश्वरः ` 


भक्लि। (५) व्यावहारिक वेदान्त । ( ६ ) पत्रमञ्जूषा । (७), 
माया | , 

भाग तीसराः- विषयाजुक्रम ( १) राम्रपरिचय। (२) 
areata आत्मा । (३) धमे aa (४) ब्रह्मचर्य । (५) अकवर- 


हिमालय । ( ८ ) Bae दशन | ( ९.) भारंतवर्ष की स्त्रियां | 
(१०) आये माता | : ११) पत्र मञ्जूषा | 

भाग चोथाः -- विषयानुक्रम ( १) भूमिका । ( २ ) पाप; 
आत्मा स उसका सम्बन्ध । ( ३) पाप के पूवलच्तण आर 
निदान । (४) ame घमे । ( ५) विश्‍वास या इमान । ( 
पत्र मञ्जूषा । 


भाग पाँचवाः -विषयानुक्रमः--(१) रामपरिचय ॥ (२) 
अवतरण । ( ३) सफलता की कुजी। ४) सफलता का 
रहस्य । ( ५) MART | gah S 


शङ प्रत्येक भाग में १९४८ TT ओर स्वामी जी का चत्र है । | 
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नारायण स्वापी हारा व्याख्या क 


: श्रामद्भगवदूगाता \ 
प्रथम भागः-अध्याय ६ पृष्ठ संख्या ८१६। 
मूल्य मात्रः-- 
साधारण संस्करण; सफेद कागज, कार्ड बोर्ड की जिल्द २) 
डाक ब्यय आर वी. पी. ॥) 
विशेष संस्करण; उत्तम चिकना कागज;कपडे की जिज्द ३) 
डाक ब्यय ओर वो. पी. ॥“) 
अभ्युदय कहता हैः-- “हमने गीता की हिन्दी में अनेक 
व्याख्या देखी हैं परन्तु श्री नारायण स्वामी-की व्याख्या के 
समान सुन्दर, सरल ओर विद्वत्तापूणे दूसरी व्याख्या के पड़ने | 
का सोभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ हे । स्वामी जी ने गीता की 
` व्याख्या किसी साम्प्रदायिक. सिद्धान्त की पुष्टि अथवा अपने 
मत की विशेषता प्रतिपादित करने की दृष्टि स नहीं की है। क 
| आप का एक मात्र उद्देश्य यही रहा हे [क गीता में श्रीकृष्ण 
` yaa ने जो कुछ उपदेश दिया हे उस के उत्कृष्ट भाव को 
- पी 
| पार टकल मेडिसिन ( दिएही) का मतः--“अन्तिमव्या-  _.. 
ख्याने जिसको अति विद्वान्‌ श्रीमान्‌ बाल गगाधर ERRE ; 
जे गीतारहस्य नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त मे a 
` बड़ा प्रभाव डाला था, Weg श्रीमान आर० ऐस० नारायण ॐ 
... स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान को छान लिया हे। 
इस पुस्तक ने हसे ऑर हमारे मित्रो को इतना मोहित कर _ ee = 
लिया है कि हसने उस अपने नित्य प्रातःस्मरण की पाठ 
पुस्तकों मे सम्मिलित FCT See 
नोट-- श्री रामतीथ ग्रन्यावळी के ग्राहकों को भी अब्र इस ग्रन्थ 


_ डाकथ्यय देना पडेगा। 
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इस भाग के भेजने पर हमारे स्थाई ग्राहको की सेवा 

में छ भाग उन आठ भागों में से पहुंच जायंगे जिन का एक. 

वर्ष में देना निश्‍चय किया गया था ओर जो प्रेस च अन्य 

कठिनाईया के कारण अब तक पूरे छप नहीं सके । हमे बड़े 

Sa के साथ कहना पड़ता है कि यथाशक्ति प्रयत्न करने 

यर भी हम Sz भाग को अपने पूर्वे निवेद्नानुसार दीपः 

` $ मालिका तक सुद्रित न कर सके ओर न उन. सातवे आर 

i आठवे Hat को जो एक ही पुस्तक के आकार में निकालने 

थे अभी तक निकाल सके । हम आप को निश्चय दिलाते हें 

। कि इस में हमारा कुछ भी दोष नहीं हे । मुख्य कारण 

a fara का प्रेस है । यद्यपि इस कार्य के लिये लीग ने दो प्रेस 

नियुक्त कर cae हैं तथापि वहाँ काये की अधिकता से काम 

समय पर पूरा नहीं होसका । लीग इस कठिनाई के कारण 

एक अलग प्रेस खोलने का भी विचार कर रही हे यदि इस 

में इश्वर कृपा से सभासदों व ग्राहको ने सहायता दी तो 

पूरी आशा है कि यह कठिनाई भी दूर होजायगी । दूसरा 

कारण Gara का छिन्दवाड़े के वकील साहिब का झगड़ा 
है जिन्हो ने पहिले भी व्यर्थ अड़चन डाली थी। 
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इन उलभनो के ही कारण हम अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को , 

~ : A > oN es A 

-, यूरान कर सके। आशा है कि उक्क कठिनाईयां को ध्यान | 
रखते में हुए रामप्रेमी हमें क्षमा करेंगे । 


सातवा और आठवा खण्ड एक ही पुस्तक के आकार | i 
CTS A. ~ ~ 
में राम वर्षा के नाम से मुद्रित किया जा रहा हैं । आशा ह _ 
कि वह मार्च मास में पाठकों के कर कमल में पहुंच ATT _ 
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जिसके पहुंचने पर हमारे स्थाई MST की विषे समाप्त हो 


जायगा ओर हम अपने ऋण स उऋण हो जायग | 


जैसा कि पहिले एक बार सूचना दी जाचुकी हे कि दिन 
oft दिन कागज, छपाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की 
मंहगाई होने पर भी हम ने घाटा उठाकर अपने पुराने ग्राहको 
को पूरे १००० पृष्ठ के आठ भाग पूर्व मूल्य पर ही दिये हॅ, 
पर आगे ऐसा करने में हम असमथ होगे । इस लिये ऐसा 
विचार हो रहा हे कि आगामी वार्षिक शुल्क ३॥) से घटा 
कर दो रूपया कर दिया जाय ओर पृष्ट संख्या भी १००० के 
स्थान पर ५०० कर दी जाय जिससे ग्राहको को भी कठनाई 
न हो ओर हम भी वर्ष के भीतर २ भागो को सुगमता पूवक 
पहुचा सके। 


हमें पूण आशा है कि ग्राहकगण इस परिवर्तन को AEs 
स्वीकार करेंगे ओर प्रत्येक प्रकार स सहायता देते हुए 
हमारा उत्साह बढ़ाते रहगे | 


मन्त्री 
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(are २१ फरवरी १९०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान ) 


H रत में एक सभा में बुद्धिमान लोग, बड़े बुद्धिमान 
लोग उपस्थित थे, ओर हिन्दू धम ग्रन्था स पत्नित्र « 
बच्चन पढ़े जा रहे थे । आचायों द्वारा जब उन वचनो की 
व्याख्या हो चुकी और सभा का विसजन होनवाला था तो 
एक श्रोताने एक महात्मा का ज़िक्र किया, जो नगर म पधारा 
था SAT नदी-तट पर SET था, ओर उसकी बड़ी दी प्रशसा 

` की | इस महात्मा का अधिक हाल जानने के लिये लोग 
` स्वभावतः बहुत उत्सुक हुए | एक तोता इस वात चीत का 
` खुन रहा था, अथवा यह कद लीजिये कि एक गुलाम तगर 
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मे आने वाले महात्मा के सम्बन्ध का यह बातचात खुन 
रहा था। जो भलामानुस महात्मा को चचा कर रहा था 
उस से पिजड़े मे बन्द तोते या गुलाम ने कहा कि जाइय 
ओर मेरे छुटकारे का अव्ये उपाय उस महात्मा स पूछ 
आइये । जिस भलेमानुस से पहले महात्मा स भट हुई थी 
चह ऐसे समय पर महात्मा के पास पहुंचा जब वह नदा में 
स्नान फर रहा था ओर यह प्रश्‍न किया, “sts मं व 
उस पक्षी, तोते या मान लीजिये, उस विशेष AJA का 
` छुटकारा केसे हो सकता हे : वह केखे छूट सकता ह 2 
जब प्रश्‍न किया गया था, टीक उसी समय महात्मा तेज 
चारा में यह जाते दिखाई पड़ा। नगर निवासियों ने उस 
मरा हुआ देखा | महात्मा की यह दशा देखने वाले लोग 
चकित होगय ओर उन्होने प्रश्नकत्तो या तोते अथवा गुलाम 
का सन्देश लानेवाले मनुष्य को बहुत डॉटा-डपटा। लागा 
` ज्ञे समभा कि पिजड़े मे केद तोते या बन्द गुलाम को हालत 
पर रहम खाने के कारण महात्मा TST या बेहाश होगया 
हे । ज्ञान यह पड़ा कि महात्मा को उस दिन चेत नहीं हुआ । 
`` दुसरे दिन फिर जब उस स्थान पर सभा हुई जह! ITS : 
मे पड़ी चिड़िया या बन्द गुलाम था तब तोत या गुलाम ने 
महात्मा से भेट करने वाले भलेमानुस स पूछा, हमारा सन्देश 


_ कहा था? उस भलेमालुस ने जवाब दिया कि तुम्हारा सन्देश हे 
कह दिया गया था, ओर साथ ही कहा कि पिजड़े में कैद | 
तोते अभ्रे या बघे हुए गुलाम सराखे Saal का | 


संदेश ले जाने के लिये मुझे; खेद दै। तोते या गुलाम ने पूछा 


i... 


कि आप खिन्न क्या हैं + भद्र पुरुष न कहा ee ae 


खुनते ही महात्मा को सूछो आगई। सब लोगो को आश्चर्य = 


होने लगा, चकित हुए, कि यह, मामला क्या है। किन्तु तोते. 
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या गुलाम ने सब भेद समभा दिया। तोता या आप He 
सकते हैं, गुलाम वुद्धिमान नहीं था । किन्तु यह बात खुनत 
ही तोते को भी मूछा आगई। उस के 'मूछा BTL ओर 
देखन में वह मर ही गया। देखने वाल चकित ama कि अद्भुत 
संदेश था, जिसके कारण दो की सत्यु हुई महात्मा के पास 
सन्देश पहुँचा तब तो वह मरा ओर जब तात या गुलाम 
को इसकी खबर दी गई तब गुलाम मरा | क्या आप जानते 
हें कि इसके बाद कया EAT! जब पास के लागा ने दुख कि 
तोता मर गया तब उसे पिजड़े मे डाल रखना उन्हा न सुना" 
faa नहीं समझता | उन्होने पिंजड़ां लोल दिया ऑर तुरन्त 
तोता उड़ कर बाहर आया ओर बोला, Waa AH ग्रन्था 
को gaa के लिये यहाँ नित्य एकत्र होने वाले पे सभ्या ! प्‌ 
लोगो ! तुम नहीं जानते कि मुक्ति, अनुभव, एवरीय प्रेरणा 
की प्राप्ति केसे हो सकती हे । महात्मा स AC सदश का जा 
उत्तर मिला उससे में ने आज़ वह ( मुक्ति का) उपाय साखा 
हे । महात्मा को मुळी नही आई थो । Yet हाकर, बेहोश 
होकर महात्मा ने मानो मुझे अनुभव का उपाय बताया था; 
भरे सन्देश का. उत्तर दिया था | मुक्ति का माग, अनुभव का. 
AA जाहिर में मृत्यु हे । उसके सिवाय किसी ओर तरह, _ 
बलिदान की अपेक्षा किसी अन्य सरल उपाय स प्रेरणा 


( ईश्वरीय सन्देश.) को प्राप्ति नहा हो सकती | 


आत्माज्ञुभव का उपाय है देहाध्यास स उपर उठना,- 
आध्यात्मिक रूप से उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्तः | 
_ रिक मुक्ति की उस दशा में पहुंच जाना, जदा शरीर मानों . 
= मतक है, जहाँ छुद्र व्यक्तित्व अचेतन दै, बिलकुल वेपते हे, 
बिलकुल पीछे छूट गया दै यही नित्य जीवन का मांग हे! 


« 
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संस्कत से दो शब्द बड़े माके के हे, एक भोग ऑर दूसरा 


योग । आप लोगो म स ATVI योग शब्द स पाराचत ह | 
शायद आपने योग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा हा | 


भाग का शाव्दक अथ ह अहण आर यांग का अथ ह त्याग 


लोग इस संसार में भोग की चचा बहुत करते है । सुख-भोग 
क्या हे ? सुख-सोग at यदि आप परीक्षा करें, विश्लेषण 
‘Ans lysis करें तो आप उसे योग अथोत्‌ त्याग के सिवाय ओर 
कुछ नहीं पावेग | बिना त्याग के वास्तविक भोग नहा हैं, 
बिना त्याग के ( देवी ) प्रेरणा कहाँ, विना त्याग के प्राथना 
नहीं । क्षुद्र व्यक्तित्व को प्रसन्नता पूर्वक बनाये रखना ओर 


SERAN, य दोना बाते साथ नहा हा सकता | जस aa 


जहा प्रसन्नता होती है उस क्षण वहां भोग करने वाला स्वय 
( होता । जिस क्षण जहा प्रेरणा होती हे वहां “में जानता 
ह” ओर “में यह करता हू” का भाव नहीं उपस्थित रह 
सकता । बड़े २ आचाया ने यही इस सम्बन्ध म बतलाया 
है । जो मनुष्य अपने आप पर स्वामी हे उसका काव्य के द्वार 
पर खटखटाना व्यथे हे | तुम एसी दशा म नही हा सकते कि 
कविता भी रचा ओर उसका मज़ा भी लूटो। ऐसा नही होसकता 
तुम अपने आप पर स्वासी ओर साथ ही काव्य-लखक नहीं 
हो सकते । किसी के भी द्वारा लिखना ओर उसके साथ ही 
लिखने के तथ्य का ज्ञान नहीं हो सकृता। जब वह उस 
ज्ञान का रूप हो जाता है, तभी वह प्रेरणा (आवेश) के स्थान 


रै 


a 


का स्पश करता है । कारीगर को अपनी कारीगरी के भेट _ 


_ होना हा होगा । जब आप परम कुशल कारीगर का काम | 
निबाहते हैं, तब दूसरों की इष्टि मे आप बड़े भारी कारीगर - 
होते हैं, परन्तु अपने विचार विन्दु से डस समय आप होते. 


ही नही । “में कह रहा हैँ का ज़रा भी विचार मोजूद नहीं 
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हे, आप की सच से एकता होगई हे । जब आप अपन जुकतेः 
खयाल से कारागर नहा हे, तब दुभाषिया, Waal, AIT 
लेखक पक हो जाते हैं । तब सम्पूर्ण भेद भाव का विनाश 
हो जाता हे । यह हे प्रेरणा का स्वरूप, प्ररणा का रहस्य l 


लोग कहते हैं, “वह आध्यात्मिक पुरुष a” | परन्तु जब वह 


स्वयं अपने को देवी संदेश से युक्ष समझता हे तब वह 
अभिनिवेश में ( देवी प्रेरणा) में नहीं होता । दूसरे उस 
प्रेरणा मं समभत हैं | दूसरे लोग इन्द्र धनुष को ओर देखते हैं 
ओर रंगों की, सुन्दर उज्ज्वल रंगो की प्रशंसा करते हे । वे 
उन्हे ( रंगो को ) पसन्द करते हैं, उनकी प्रशंसा करते R I 
परन्तु जहां पर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ता हे. वहां तो HT | 
परीक्षा कीजिये, सावधानी से देखिये, ओर आप को काई 
भी इन्द्रधनुष न दिखाई देगा । आप को वहां पर इन्द्रधनुष 
= दिखाई देगा । इन्द्रधनुष दूसरों की दृष्टियों म मोजूद हे । 
. परन्तु दूसरे (इन्द्र धनुष के) स्थान के दृष्टि बिन्दु से, अथवा 
जिस स्थान पर दूसरे लोग इन्द्रथनुष देखते हैं उस स्थान 
पर बे ठे हुए मनुष्य के दृष्टि बिन्दु स वहां पर कोई इन्द्र धनुष 
नहीं ह। 


इसी प्रकार दूसरों के FRAT ए-ख्याल ख एक sae प्ररणा 


_ में, महापुरुष, लेखक, विचारशील, तत्त्ववेत्ता समझा | 


जाता हे । परन्तु स्वयं अपने विचार बिन्दु से उस सभय 
उसमे इस तरह का कोई प्रपञ्च नहीं मोजूद होता कि, 
“मरें लिख रहा हूँ” या “में प्रेरणा मे हू । कारीगर को 


अपनी कारीगरी की भैट agar ही होगा। मक्खियो की _ 
भांति कारीगरों को अपने डेक प्रहार में अपने प्राण भर देने 


चाहिए । प्रेरणा का यही पूरा रहस्य हे। मक्खी आप के 
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Sh मारने के बाद मर जाती है। इस प्रकार वही प्रेरित 
है जा अपने डक-प्रहार मे अपना सम्पूर्ण जीवन भर देता है । 
यही पूण रहस्य है । यह नहीं हो सकता [के एक हो समय 
में तुम अभिनिवेश में भी हो ओर भोग भी करो । किसी 
वस्तु को भोगने की चेष्टा करते ही तुम प्रेरणा मे नहीं रह ˆ 
जाते AT तुम प्रेरणा में होंगे तत दूसरे तुस्हे भोग करेंगे. 
संसार Ge भोग करेगा । परन्तु तुम स्वयं एक ही, साथ 
प्रेरणा युक्त ओर भोग करने वाले दोनों नहीं हो सकते । 
तुम भागी तो न होगे, परन्तु ओर भी अच्छे होगे, स्वय 
QU होगे । 


पतंग दीपक की लो में जल मरता हे ओर तव अपना 
Ja प्रमाणित करता हे । साधारण पाखी ओर पतिग मे भद्‌ 
किये जाने के लिय यह आवश्यकता होती है कि पतिंगा दीपक 
से दग्ध होकर सिद्ध करदे के वह पाखी पतंग हे । इसी तरह . 

प्रेरणा युक्त मनुष्य ठीक प्रेरणा युक्त मनुष्य समभा जाने के 

faa, उसकी प्रेरणा शक्ति प्रमाणित ओर प्रगट होने के 
लिय यह आवश्यक हे. एकि वह मनुष्य योगी हो।भय से 
परे, दूर; दर वह जाता हे, संसार के लिये सब तरह से | 

_ स्तक होता ne: 


जीवित प्रकृति को छोड़ कर. ओर कही से कभी कोई महान _ | = g 
| Haat genious प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका | प्रकृति स एक = ॒ 
` उपमा लेकर इसका दष्टान्त दिया जायगा | पानी इस एथिवी | 
` ज्ञा जीवन प्रदान करता है। प्रकाश के साथ wide | 
संसार मे सब प्रकार की SIS का कारण होता हे। तुम्हारी -. 
स्ती पानी सर पकती हैं. पानी इश्वर का वड़ा भारी प्रसाद. 
` इ। इस देश मे लोग वर्षो को नहीं पसन्द करते। परन्तु 


a 
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भारत मे, और पूरे के सभी देशा म॑ ale संसार का सब से 
बढ़ कर कल्याणकारी पदार्थ है। बड़े २ तत्त्वशानी और 
बड़े २ कवि, प्रेरणा के अभिलाषी महापुरुष लोग, सदा उस 
अवसर से लाभ उठाते हैं लब आकाश मे मेघ गर्जते होते.हे 
ओर ज़ोर से पानी बरसता होता हे । सभी कवि और देवी 
प्रेरणा पाने के सभी अभिलाषी ऐसे अवसरों को बड़ी उत्सु- 
कता से Gea हैं, ओर राम स्वयं अपने अनुभव से कह 
सकता हे कि अन्य समयो की अपेक्षा वपी होते समय राम 
के लिये कविता करना कही सहज होजाता है | जब पानी 
बरसने वाला होता हे, जव फुहार पड़ती होती हे तब 
मन आप से श्राप उच्चाशय दो जाता हे ओर दिमाग RET- 
चृत्ति धारण करता हे, तथा प्रत्येक वध्तु अत्यन्त भावोन्मेष 
. कारिणी ( भाव को पेदा करने' वाली ) बन जाती हे । ate 


के द्वारा स्वर्ग और प्रथिवी के संयोग के सिवाय और कोई 


दुसरा जाहिर कारण भी इस असाधारण अभ्यतथान का 
नहा बताया जा सकता | मह के द्वारा प्रथ्वा ओर स्वगे का 


संयोग होता हे । भारत मे ऐस अवसरों. पर खलाधारणतः a 


विवाहोत्सव होते हैं। लोग समभते हैं कि प्रथिवी और 
स्वये का संयोग होता है। इस लिये नर ओर नारी को भी 
अपनी विवाह-ग्रन्थि बाँध्ने दो । अब यहा पर यह विचार 
करना चाहिये कि वायुमण्डल हमे प्रेरणा युक्त किस तरह. 
करता है, और मेह, ओस, पवन के मनोहर भोके क्यो कर 
देता है । समग्र आकाश-मएडल की प्रेरक कौन खी वस्तु हे? 


` विज्ञानं हमें बताता हे कि आकाश-मणडल की प्रेरणा का. | 
कारण अतिपूणता नामधारी चीज़ है । इस शब्द की व्याख्या | 


होनी चाहिए । एक कटोरा दूध लीजिये ओर उस मे शक्कर : 


` -मिलाइय | शक्कर TA. जायगी । थोड़ी ओर शकर डालिये 
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वह भी ga जायगी । परन्तु अन्त म एक पसा सामा, 


MAN जब शक्कर न JAN । फिर थोड़ी या बहुत आप 
चाहे जितनी शक्कर छोड़, वह घुलेगी नहा | यह एक | 
हे जहां शक्कर की एक मात्रा घुली हुई ह, ऑर अब ga 
SNC शक्कर नहीं सोक संकता, अब ओर शक्कर दूध का 
नहीं स्वीकार हे | 


इस विन्दु को अतिपूरता का विन्दु कहते हैं। हम देखते है 

कि पानी किसी सीमा या अश तक निंमक को छुलाता है 
परन्तु उस अंश के बाद पानी निमक की ओर अधिक मात्रा 
नहीं ग्रहण करता। यदि और निमक छोड़ा जायगा तो वह 
पड़ा रहेगा; वह तह पर बैठ जायगा, वह घुलेगा नही | अब 


“पानी को निमक से BAG समझना चाहेण। पाना AET 


से भी अंतिपूर हो सकता हे मट्टी को एक मात्रा हम पाना 
में छोड्दै, वह उस में घुल-मिल जायगी | परन्तु थोड़ी AT 


छोड़ी, Fe न घुलगा, Rit तब पाना को म्स अआतपूणु | 


समक्ता AST हमारा यह A ASA TATA ( नाइटरजिन ) 


_ अस्लजन ( आक्सिजेन )) कवेन डाइओक्साइड, सजीव पदाथ 
__ (आरभेनिक मैटर), भौतिक कणां (मटीरियल पाटेकिल्स ) 
atic जल बाष्प ( ऐक्वीयस पेपर ) का वना हुआ हे । पानी 


भ्‌ ae 


के कण हवा मे लटके रहते हैं। एक समय आता हे जब  y ; 


वायुमण्डल जल वाष्प स अतिपूणे हा जाता ह। एस समय 


भी होते हैं जब वायुमण्डल जल-वाष्प से अंतिपूरो नहीँ _ 
_ होता है । परन्तु जब वायुमरडल जल-वाष्प से अधिकता स. 
gal होता हे ओर उसकी थोड़ी सी आर मात्रा आजाती । 
gaa हवा अपने पानी को धारण किये रहने में असमथ हो - 
जाती हे। अतिरिक्त जल, अथवा वायुमण्डल मे मोजूद वह 
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जल जा बाष्प की उस मात्रा से अधिक होता ह taai 
वायुमण्डल को अंतिपू्णता के लिये यथेष्ट हे, वह जल मह 
के रूप में नीचे गिरता है । इस तरह जब वायुमण्डल में उसे 


अतिपूणे करनेवाली मात्रा से अधिक जल होता, हे तब ' 


. ससार aay हाता छ, आस गिरती है, तूफान आते हैं, 


भीसियां पड़ती हैं | णेस चमतकार अतिपूर्णता के बिन्दु के 
बाद होते हैं। यह हम पीछे fan कि यह अतिपूर्णंता 
केसे संघटित होती हे । अभी इतनाही. कहना काफी दै कि 
वायुमरडल के प्रेरणा A आने के लिये, द्रष्टे होने के लिये, 


~ 


अतिपूणेता की सामा तक'पहुचना जरूरा ह, वादक उसका 


अतिक्रमण होना चाहिए, बाष्प को अतिपूर्ण होना चाहिए * 
बल्कि उसमे जल की ओर भी अधिकता होनी चाहिए | यह - 


दशा, प्राप्त होने पर शुभ फल होता हैं, ससार A महान 
परिणाम होते हे। इसी तरह यह तुम्हारा-मन ह, जसका 
तुलना वायुमण्डल या पवन स का जासकती. है। जब मन कसा 


भावना स परिपूणे होजाता हे आर उससे तुम्हारा मन भर, 


_ जाता है, वह तुम्हारे मन को जीत लेती, हे, तुम्हारे मन को 


Mid कर लेती हे आर मन म व्याप्त हा जाता ह, तुम्हारा 
समग्र आत्मा मं भर जाता हे, तब तुम्ह आतपूण कर दता 


हे । अब ध्यान दीजिये । जब तुम्हारा मन किसी भावना खे न्य 
_ अतिपूर्ण हो जाता है, तव आप अपने मनको विचित्र अचः | 
स्था मे पाते हैं, ओर उसे वेचेनी की हालत कहते हैं | मन. | 
gh यह हालत उस हालत से खूब ही मिलती-जुलती हे जिसे : 


इम निस्तब्धता कहते हैं, जिसे इस भूमि पर हम रुकाव की : 


हालत कहते slat आप जानत हाक. अति रुकाव Closeness 


~ बी हालत में लोग वृष्टि की आशा करते दे । जब आप अति | 
झुकाव, वायुमण्डल में अति Tal पाते हे, तव अति पूणेता | 
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के बिन्दु का अतिक्रमण होने पर बृष्टि की आशा करते zt 
` इसी प्रकार जब आप का मन किसी भावना से निरानिर 
परिपूर्ण हो जाता है, तवे बह उस हालत मं होता है जिसकी 
उपमा बडी खूबी से उस हालत से दी जा सकती हे जिसे 
हम रुकाव या निस्तब्धता की हालत कहते हैं। जब आपका 
मन आप की प्रिय वस्तु के विचार से ऋति पूणे होता हे तब, 
आपने खयाल किया होगा, पक ऐसा समय आता है कि मन 
SHA, निस्तब्धता या IAA, अथवा अवणेनीय घबंडाहट 7 
की हालत में होता है, जिसे लोग अजीब बेचेनी कहते ह क. 
- जब इस दशा का अति क्रमण होता है, जब आप इस दशा 
. को पार कर जाते हैं, आप कवि हो जाते हैं, तब कचिता 
` आप से टपकने लगती है; मधुर पथ्यो की, अति उत्तम गीतं 
की वर्षा होने लगती हे | यही हालत थी। जब आपका चित्त 


FREY 


प्ररणा के बिन्दु को पार कर गया,या उससे आगे बढ़ गया, तब in. 
ave 


` कले और सफेद रूप में घंनी भूत विचार टपक पड़े। तब 7 
` प्रेरणा थी । gE 


egg एक आदमी है। उसके मन में एक विचार बैठता . 
. हे, एक समस्या हल करने की बह ठानता है । वह 
`. उसे फैलाने लगता है, वह काम करता है और फिर काम _ 
. करता है, परन्तु हल नहीं कर पाता | आप में से जिन लोगो > 
ज्ञ गणित या तत्वज्ञान की बाहरी समस्याओं को हल करने . 
“की चेष्टा की है चे स्वानुभव से राम की बात को पुष्ट कर | 
सकते हें । हम एक गहरी समस्या को हल करने लगते हैं, 
` भारम्म में जब हम समस्या को हल करने लगते हैं तब दैमारा 
- gra अति पूर्ण नहीं है, हमार चित्त में और भी वासनाये * 
_ व्याप्त हें । यदद पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा अथवा इस वा 
~ > CG-O. Nanaji Deshmukh ry, BJP. G 
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उस पदार्थ को लगन आप के चित्त में प्रबल हे, और समस्या 


हल करने का इच्छा भी आप के चित्त में माजूद & l गम्भार 


समस्या हल नहीं हुईै। जब आप देखते हे कि कुछ प्रयत्ना 


स समस्या हल नहा हुई, तव आप कुछ बेचेन हो जाते हैं. 
आर टूखर पदाथा के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते हैं ।: 


अब आप कुछ आधिक AH हो गय, दूसरे शब्दा में वह 


AIT भावना आप के सामने अधिक IgE हा जाता à e 


आप क!चत्त म आधिकाधिक भर जाता ह आर दूसरे 
बचारा को नकाल भगाती हे | समस्या अब भी नहा हल ggl 


अवकाश अन्य विकारा ओर AJUT से भी छुट्टी लेली जाती . 
हे, फिर भा आप के चित्त म, संस्कृत की शब्दावली मे, अहंकार : 


का भाव बना रहता ह, “में यह करता ह” ओर “मुझे इसका 
श्रय मिलता हे” | तब कया होता हे? समस्या न t हल 
Se | कुछ देर बाद, जब आप उसे हल करने की ga में लग 
हो रहते. हैं आर उस पर सोचते ही जाते हैं, में और तुम 


का ध्यान बिलकुल दूर हो जाता हे; ओर वह भावना आपके | 
teat म सब प्रधान हो जाती है | जब. यह गति हो जाती. | 


तब में आर तुम, मेरा ओर तेरा अथवा काल और दिक का 


ध्यान बिलकुल जाता रहता हे। आप के चित्त में समग्र . 


स्थान पकहा भावना घर लता ह, चह आप के दिल में कोई 2a 


शत्य स्थान नहा BSA, आपके हृदय में कोई खाली जगह | 
नहा रखता आर यह कह सकते ह कि आत्मा उस भावना सा | 
अति पूर्ण हो जाती हे तथा भावना से आप की अभिन्‍नता | 
हा जातो € । अब पतया दग्ध हान लगा, मधुमक्खी : 
ने अएना जीवन देदिया, YT अहकार पर स्वामित्व जाता रहा, 


होगईछ C 


भोग का विचार AA गया। जब इस अवस्था में पहुँच होग 


.तब बलिदान होगया, सहसा आप प्रेरणा में-आ गये, ओर. 
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आपके अन्दर साधन BUT जाता हे । कया लोग इस वाक्य 
का उपयोग नहीं करते, “मुझे यह सूती दे, “मुझे यह 
JA? बिना इस जीवन में सत्यु GA भोगी ऑर प्रेरणा 
मै नहीं हो सकते । 


कला-कुशल, शिक्षक, तत्वज्ञानी, ओर विचार शील अपन 
अपने क्षेत्र मे प्रेरणा Wa g परन्तु इस प्रेरणा या आवेश 
की प्राप्ति केवल आहुति या बलिदान से होती है।इस 
संसार मे लोग अपने को भोगी बनाये रखना चाहते इं, अपत्ते आ 
को कती वनाय रखना चाहते हे, परन्तु वेदान्त प्रकट करता 
(हवे कि यह प्रकृति के नियमो ख संगत नहीं है कि आप किसी 
चीज़ को भोग । किसी पदार्थ का भोग करना मनुष्य के 
लिये नहीं हे भोक्ता ( भोग करने चाला ) पुरुष झूठा पुरुष 
है, वह असली पुरुष नहीं हे, वह तुम नहीं हो। सब विचार i 
शोला ओर तत्त्वज्ञानियो को अपने शरीर अपने, चित्त, & 
अपनी सारी हस्ती का समस्त संसार द्वारा भोग होते देखना 
O पड़ेगा। वही रास्ता हे । यदि आप भोक्का होना चाहते हें 
. तो मुक्ति, आनन्द, भुक्ति का मागे आप के लिये बन्द हे, रुका 
 हे।आपइस संसार का .भोग नहीं कर सकते, नहीं कर . . 
` खकते। आप के लिये केवल एक. ही पथ है। ओर बह,यहः 
Sh आपका देह, मन ओर सवसव परमात्मा द्वारा भोग _ 
क्रिया जाता, परमात्मा द्वारा लीन किया जाता दिखाई दे। _ 
ज्ञसा कि ईसा न प्रभु के भोजन के समयं कहा है, “qe, 
भरा मांस खालो, VAN” | “मेरा यह रक्क तुम्हे पीना होगा”। | 
बह बड़ा Gel ओर भाग्यशाली हे जिसका समस्त जीवन . 
ल्लेरन्तर बलिदान हे) faa हे पक E 
ee 


w 


ति पूर्णता की उस सीमा पर जब हम पहुँचते हैं, 


SN E AE 
j y 


asa Reta Fe 


~ 
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मन भावना स भर जाता है | जब सारा Stal खयाल मं डूब 


ओर लुप्त हो जाता हे, तब महा गधया ( इश्वर) यत्र या 
उपकरण या वाज को उठा लता है आर इस उपकरण द्वारा 


सुन्दर, परम मनोरम, श्रेष्ठ स्वर ARNAT हे | भद्दान तान 


चमत्कार संगीत इस बाजे से पेदा ही होगा । परन्तु बच्चा 
जब बाजे को अपने ही तक रखना चाहता हे ओर बड़े बज- 
चेये या गेये को उस बाज स काम नही लेने, देता, तब तक 
चाजा बेसुराही गावेगा । जब तक यह पुरुष, यह मिथ्या पुरुष 
यह अवास्तविक्र आत्मा, जो भोक्ता पुरुष हे, मोजूद हे ऑर 
इस शरीर पर अधिकार बनाये रखना चाहता हे तथा. इस ' 
शरीर को जाने नहीं देता, तब तक इस बाज या देह खे वेखुरी 
ताने ही निकलेगी। यह यंत्र या शरीर परम देव को देदो, 
इस मिथ्या अहकार से अपना पीछा छुटा लो, इस तुच्छ Aer 
कार को दूर करो, इस का बलिदान कर दो, ओर LAT ऊपर 
उठो । इसके बाद, जब अतिपूर्णता के बिन्दु का श्रतिक्रमण 
हो जाता है, इश्वर स्वयं इस यत्र को उठा .लेता हे, महान 
गवेया स्वयं TA को हथियाता हे ओर इस यंत्र दारा सगीत | 
निकलता हे, अतिसुन्दर स्वर उत्पन्न होते Fl तब आप 
प्रेरणा में हैं । प्रेरणा ईश्वर की करनी है । जब तुच्छ अहकार | 
शरीर का कब्जा छोड़ देता हे तब मनुष्य निबेशित या प्रेरित 
होता & | 


हम पता मिलता हे के इसा द्वारा अपना कत्तव्य ACTA ' 
होने के पूवे शतान न उन्ह बहकाकर भागा चनान का चष्टा | 


' की थी। ये सात लोक हैं, ये खुन्दर २ सुस्वादु भोजन हे, _ 
ये राजत्व है, अलोकिक घटना संघटित केरके as नामी | 
` होने का ये अवसर है, ये सभी प्रलोभन र भाग इसा के. 


` 
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सामने THT गये थे।.इंसा ने क्या उत्तर दिया था ? “शतान ! 
मेरे सामन से हटजा॥ में तेरे हाथां स कुछ भी नहीं लूगा 
खूब, खूब । अमेरिका ओर यूरोप के लोगों ! इसा की यह 
नसीहत अपने सामने रकखो, “शेतान मेरे सामने से दूर हा, 
तेरे हाथ स भे कुछ भी न ग्रहण करूंगा ” | इस Ala इसा ने र 
समस्त सांसारिक भोगां को हटा दिया । उस ने सूली ओर 
वैराग्य ग्रहण किया, ओर भोग सब त्याग दिये । प्रेरणा का 
रहस्य, चिन्ह ये तुम्हारे सामने THAT हे । जब तक भाक्का ae 
या कतो के भाव का अनुभव. तुम्हारे मन मे हो रहा हे, तुम ae 
निचेशित या प्रेरित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते । जब 
भोका या कत्ता का विचार--“ में काम कर रहा हू, में कर 
रहा हुँ, मुझे वाह वाही मिलना चाहिए ”--बिलकुल दूर हो 
` जाता हे, केवल तभी आप प्रेरणा A 


9. 


पक कहानी से राम इसका अंत करेगा। हिन्दू धर्म-प्रन्था 

में अखुर नामंवाली तीन व्यक्तियों की अति उत्तम कथा 

` हे । इन तीन व्यक्तियों aa शक्तियां थीं।वे सूरमा 

- शी, काई उनसे पार पाने वाला नहीं था। वे विलक्षण पुरुष 

- भे) लोगो ने उनसे युद्ध किया ओर तुरन्त हार गये | असंख्य 

a शत्रु आये ओर AeA पराजित हुए।इन तीन पुरुषास . . 

. लड़ने वाले हजारो की संख्या म॑ आये ओर हार गये इस ७. 

तरह बहुधा पराजित होने पर ATT एक महात्मा केपास  _। 

` गये, और पूछा कि इन तीत व्यक्तियों को किस तरह नीचा  _ 
| दिखाया जा सकता हे | महात्मा ने कहा एके तुम्ह उनको | 

अजयता के कारण का पता लगाता चाहिए, ये तीन असुर 

` अजय क्यों हें । बड़े प्रयत्न ओर श्रम स मालूम इआ कि 


इन तोनो को अजेयता का कारण यह है. कि ये तीनों कार्य 
. Nanaji Deshmukh Libra _ BUP;, Jal 


> 
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BU या भोक्का होने का विचार अपने मन में कभी नहीं रखते | 
Aaa प्राप्त होजाने पर वे उसका कुछ भी विचार नहीं करते 


Wa विजय का सुख भोगने की परवाह नहीं करते थे । 


लड़ते समय यह विचार कि “में इस शरीर रूप से लड़ रद्द 
ई” अथवा यहे विचार कि ' में लड़ रहा हूँ” उनमे बिलकुल 
नहीं रहता था। इस संसार में नायक ऐसेही होते हैं। जैसे 
लोग कहते हें “में समग्र कान या कान-मय हुँ” उसी तरह, 
आप जानते हैं, समर समय में युद्ध में लिप्त प्रस्येक नायक 
समग्र युद्ध या युद्ध मय होता हे। “में कर*रहा हुँ” के 
विचार के लिये कोई स्थान ही नहीं वच जाता। वहां उसका 


_ शरीर एक प्रकार से यंत्रबत्‌ होजाता है। वह संग्राममय | 


दोजाता दे, वहां पेर हाथ ईश्वरत्व से अतिपूण होते हैं। इख 
तरह ये लोग जब कभी लड़ते थे, तव रण मय होजाते थे । 
“में लड़ रहा हु” इस विचार को वे क्षण भर के लिये भी 
अपने पास नहीं फटकने देते थ। जिस तरह से एक यंत्र 
काम करता हे उसी तरह उनके शरीर काम करते थे | ईश्वर .. 
के यंत्र, इंशत्व के येंच होकर उनके शारीर काम करते थे।  . 
उनकी सफलता की यही कुंजी थी, कोई उनसे नहीं जीत. 

पाता था | उनकी Bara का भेद मालूम होने पर अब - 
महान साधु ने इन तीन योद्धाओं को जीतने का उपाय AIA . 
को बताया । उसन उन शब्रुवां स कहा कि जाकर उनसे, | 
लड़ाई छेड़ो ओर फिर भाग खड़े हो, उनके पास जाओ ओर | 


उन्हें लड़ने मै लगालो, ओर जब वे आक्रमण शुरू करतो | 


उन्हें विजयी छोड़ कर चल दो | इस तरह उन्हे रण म॑ 


` लाकर उन्हें पीठ दिखा दो | उन सूरमाओं के शत्रुओं ने उन्ह | 
. उत्तेजित किया ओर भाग खड़े हुप । इस तरह उन वीरां के: | 

_ शत्रु आर कई बार पराजित हुए | इस प्रकार धीरे २ चे तीन ट 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu: An eGangotri Initiative ae 


F A A र 
१६ स्वामी रामतीथे. 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अजय शुर अपनी अमोघ स्थिति से हटा लिये गये, अपनी 
चास्तविक अजेयता स सरका कर अपने शरीरो मं ले आये 
राये, उन्हे यह विशवास. करा दिया कि वे विज्ञयी हे । उन्हे 
विश्वास करा दिया गया कि वे महान हैं, चे विजेता हैं। 
ये तीन मनुष्य शरीर के पिजड़े मे उतार लिये गये, ये तान 
आदमी शारीर के कारागार मे डाल दिये गये। “मे कर रहा 
हूं” के विचार ने या “में महान हूँ को भावना ने उन पर 
अधिकार कर लिया और केदखाने में बन्द कर दिया | उनमें 
का ईश्वर स्थानच्युत कर दिया गया, ओर उस का स्थान 
तुच्छ अहंकार ने ले लिया ओर तब उन पर विजय पाना ओर 
पकड कर केद कर देना कुछ भी कठिन काम नहीं रह गया | 

अब ये कठिन काम नहीं था, वे तुरन्त हणये ओर तुरन्त 
पकड़ लिये गये । - 


अब इस कहानी के प्रयोग पर ध्यान दीजिये । जव तक कोई 
काम तुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानो तुम्हारा 

` शरीर इश्वर के हाथ मै एक यंत्र रहता हे, तुम्हारा व्यक्कित्व 
O शवरत्व में निमाज्जित रहता हे, जव तक तुम्हारी यह स्थिति 
रहती हे तब तक तुम अजेय हो, उन तीनां अखुरों की भांति 
- तुम “में भोग रहा हैं, या में कर रहा हूं की भावना से परे 
हो और अजय हो। पर जब लोग" आ कर तुम्हारी तारीफ 


शुरु करते हैं, तुम्हे ( अतिशयोक्चियों स) फुलाने लगते हैं, . 
grant खुशामद करते हे, चारों ओर से तुम्हारी प्रशसात्मक 


आलोचना करते हे, तुम्हे विश्वास करा दिया जाता हे कि 
तुम विजयी हो, नायक हो, तुम विजेता हो, दूसरे विजित 


. झखुरी के समान हो जाते हो। “में यड कर रहा इं” की 
र 


Baa तुम्हरे प्रतिद्धदी तुम्हारे विरुद्ध हे, तब तुम उन तीनो _ 


ec ती X 
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भावना ही ओर “मुझे कृति का भोग करना चाहिये” “में 


COS Mee 


जाती रही । बाइबिल मं भीं कया आप नहीं देखत कि जब 
इसा पहाड़ पर से ताज़ा २ आया था तंच उसमे. बड़ी शक्कि 
थी । वह अपने मित्रा के बीच में रहा, उसने बहुत बातचीत. 
की, और उसे कहना पड़ा, “किसने मुक्त छू लिया ? में देखता 
= हैँ कि मेरी शक्ति सुझसे निकली जा रही है”। यदद हमें 
F इजील मे मिलता हे | वहाँ भी तुम्हे वही बात दिखाई पड़ती 

ट्वै। “मेकर रहा हूँ, मे भोग रहा हू” जव आप इससे परे 
` होते हैं तव ईश्वर आपके द्वारा काम कर रहा है और आप 


x 
. 


भारत ह, किन्तु जब आप काई काम करक लागा की समा- - 


लोचनाय ओर अपने अनुकूल आलोचनाय, लोगों की तारीफ, 
लोगो की खुशामदें स्वीकार करते हैं, तब आपकी शक्ति 
= तुरन्त जाती रहती हे । वह तुरन्त निकल जाती हैं, वह फिर 
.... पिजड़े में डाल दी गई | पिंजड़े स वाहर निकलो ओर तुम प्रेरित 
. हो | फिएपिजड़ मे तुम चल जाओ ओर तुम्हारा-अन्त हो गया। 


A wy a Dd AN 
कल्पना करों कि यहाँ एक खुन्दर घड़ी हे | वह ठीक हे 


आर दिन रात चल रही है । वद्द एक प्रबल खुम्वक. 


आकर्षित हो जाते हैं। घड़ी अव चल नही सकती, अब वह 
बेकाम है, समय नहीं वताता | अब इसके साथ में क्या करू” 
घडो. को जरमान में तोप दो, आकर्षण्शील प्रभावों स उसे 
` दूर GA वह चुम्बक के आकषेण से छूट जायगी, वह 


आर आप फिर उसका STAM कर सकत ह | तुम्हार मना 
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भोक्तां हुँ” का विचार मात्र ही तुमको se कर लेता हे, . 
तुम्हे शरीर के पिजड़ मे उतार लाता है | तुम हो वीते, शक्ति - 


क नेकेट आता हैं. AC आकर्षित हो जाती हे, लोहे के स्प्रिग | 


अपना पहले काम देने की शक्ति फिर वापिस पा जायगी, 


Rt स्वामी रामतीथे. 
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के भीतर तुम्हारा स्वर्गीय, ईश्वरीय निजात्मा È प्रत्यक वच्चा 
स्वभाव से ही प्रेरित होता हे। प्रत्येक बच्चा स्वभाव से ही 
कवि होता हे । ओर यदि आप ईश्वरीय नियमा के अनु सार 
निवाह करे इश्वर की ताल से मिले हुए रहे, तो आप सदा प्रेरित 
हैं यदि आप अपनी सच्ची आत्मा या स्वरूप से मिले हुए 
रहे, यदि आप अपने अन्तर्गत इश्वर से, अपने निज स्वरूप 
या आत्मा स सदा अपना संसर्ग बनाय रक्खें तो आप हर 
घड़ी प्रेरित है। आपसे कसर यही हे कि आपका मन सब 
तरफ़ संसारी DAR, लोकिक संगोंके सं सरग मे आता हे, और च 
चे आपको आकर्षित कर लेते हें और आपको अव्यवस्थित 
` कर देते है, तब आप कार्यकरी अवस्था में नहीं रह जाते हैं, 
गड़बड़ा जाते हें। यदि आज आप प्रेरित नहीं हैं, तो एक 
o आतर कारण यही हे कि आप अपने को यथेए गतसंग या 
`  चिच्छिन्न नहीं रखते । सांसारिक पदार्थों द्वारा आप अपने को 
: आकर्षित होने देते है, ara होने देते हें आप अपने को चक 
C _ उनके मनमाने खेल की बस्तु बन जाने देते El यदि आप 
अपसा प्रारम्भिक शक्तियो ओर आवेग या प्रेरणा को फेरना 
` चाहते है,तो कुछ देर के लिये अपने को गतसंग राये, विछिन्न | 
_ रस्ये । वास्तविकता मे, ईश्वरत्व मे, ईश्वर मे सच्ची आत्मा मे _ | 
` अपने को तोप लीजिये । स्वर्वात्त से, सत्य मे अपने को गाड़ _. 
_ रख्िये। कुछ काल के लिये अकेले रहिय,चास्ताविकता के संस्पशी | x à 
_ मे रहने के लिये अपने दिन का कुछ समय अलग कर लीजिये। 
~ इश्वर मे अपने आपको डुवा दीजिये, गाड़ लीजिये। यह कीजिये 
ऑर आपको खींच लेनेवाली इन सांसारिक. पदाथों की . 
विनाशक आकरषण-शक्ति और मोह लेनेवाली अशुद्ध सस्मो- 
_ इन-शक्ति छोड़ देगी, आपका मन पुनः कायेकरी अवस्थाः 
- मं आ जायया! आप फिर प्रेरित हो जायंगे। ; 


` 
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कुछ दिनों तक समुद्र भे चलते रहने पर जहाज़ गड़बड़ा 
जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हें aa मरम्मत के लिये कुछ 
दिना तक Se जहाज़ी मरम्मरत खाने मे रखने की जरूरत - 
पड़ती हे | इसी तरह से बहुत समय तक सांसारिक मामलों 
मं, सांसारिक WISH रहने स, माहनवाली परिस्थितिया के 
बीच में रहने स, बिगाड़ने वाली ओर थकानेवाली तथा निर्वल- 
कारिणी हालता मे रहने से आप अपने को वेखिलसिले 
र कर लेते हें, आप गिर जाते हैं, प्रेरणा की अपनी आन्तरिक 7 
LF स्वाभाविक शक्तियों को आप खो देते हैं । जिस तरह आप 
अपने जहाजो से वतेते हैं वैसा ही व्यवहार आप को अपने 
शरीरों स करना चाहिए | अन्ततः कुछ समय के लिये अपने 
- शरीरो को मरस्मतशाला मे, पूर्वोक्त प्रभावों स दुर रखिये । 
कम से कम कुछ काल के लिये अपने शरीरा को स्ववृत्ति में « 
o रखिये। वे पुस्तक पढ़िये जो आप को प्रेरित करेंगी, उन 
लोगों की संगति में रहिये जा. निवेशित करेंगे। अपने आप 
- एकांकी रहिये। कुछ समय. ध्यान में लगाइये ओर आप: 
` अपनी प्रेरणा की शक्ति वापिस पावेगे। क्या आपके शरीर को 
रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्‍या आप के घर को 
नित्य साफ़ किये ओर भाडे जाने की आवश्यकता नहीं . 
पड़ती ? इसी तरह से आप के मन की भी सफ़ाई कोर पोताई 
की ज़रूरत है, उस के नित्य घोये आर नहलाये जाने की ज़रू- 
| रत है | जव तक लोकिक& भावत्रोये, लोकिक संग या सांसा- 
- . रिक भोग के विचार या “में यह कर रहा हूँ” इत्यादि के * 
fae वर्तमान हैं, जव तक आप बिलकुल बलिदान नहीं हो 
जाते, तब*तक आप के लिये काई आशा ARS | शरीरोत्सग _. . 
- के सिवाय प्रेरणा का कोई दूसरा उपाय aT 
go | 3 Ione 32 Jol Sl २ S 
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a ~ (as ९ 
सव इच्छाओं की प्रात का माग। 
(Care १३ दिसम्बर १९०२ को साधु-संग ( हरर्मिटिक बदरहुड ) के सामने - . 
दिया हुआ स्वामी रास की व्याख्यान । ) 


इन नाना रूपा मे मरे निजात्मन, 


© विषय शुरू करने के पहिले भारत की भोतिक दीनता - 
पर कुछ शब्द कहे जायेंगे। शायद्‌ एक समय ऐसा था जब डु. 
भारत आज कल के सम्पूर्ण यूरोप स भी अधिक धनवान्‌था। . 
iat कल समय अंमोरिका मे जितने रत्न,हीर,माती ओर लाल 
हें उनकी अपेक्षा भारत मे अधिक थे, एसा एकसमय था। संमय | 
“समय पर राष्ट्र के बाद राष्ट्रने भारत को धर दबोचा | यूनान 
* भारत की बदोलत अमीर हुआ, इरान भारत की बदौलत 
अमीर हुआ, अफ़यानिस्तान भारत की बदोलत अमीर हुआ, _ ४७ 
SNC Sst aS भारत की बदौलत दौलत बयोर रहा हे । | 
भारत वास्तव में किसी समय सेने ओर रत्नों का भांडार था। 
हमें पछताचा नहीं हे । भोतिक वैभव में सारत के पिछड़े 
- होने का हमे खद नहीं हे । हम जानते हैं कि एक नियम हे 
. ` gata नियम हे, हमारी अपनी प्रकृति का नियम हे, जो 
__ _ मामला का नियमन कर रहा हे, जिस के अनुसार प्रत्येक - 
बात हो रही है हम जानते हे कि&देवी हाथ हमारे मामला. . 
का सञ्चालन ओर ATT कर रहा हे, और. यह जानकर _ . 
हम अपनी भोतिक दरिद्रता के लिये व्याकुल नहीं होते। 
भोतिक सस्पत्तिकी हानि के लिय हमे सोच *नहीं। इन 
वस्तुओ की, वैसव के इन भोतिक पदार्थों की, इन सब की . 
परीक्षा हुई थी। भारतवासियों द्वारा ये तराजू में तोले गये | 
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थे ओर कम पाये गये | अमेरिका अभी बिलकुल नोजवान 
है, अत्यन्त बालक है, बल्कि बच्चा हे । इसी तरह यूरोप 
भी बिलकुल नोजवान हे | भारत ने भोतिक क्षेत्र में प्रयोग 
किये हैं, इन सब चीज़ो को तोला हे ओर कम पाया हे। 
भारत इन्हें फेन का एक बुँद मात्र समझता हे, और कुछ 
नहीं । वे आपके सुख के काई साधन नहीं । वे आपको सच- 
सुच सुखी नहीं बना सकते, कदापि नहीं, कदापि नहीं। 
A लोहा ओर सोना खरीदने के. ही लिये ठीक हैं, बस । खुख 
इन भोतिक पदार्थों की ही जाति की वस्तु नहीं हे। बह 
खरीदा नहीं जा सकता | सुख, सच्चा आनन्द इन चीज़ों सर 
नहीं मोल लिया जा सकता | र 


सुख का रहस्य कुछ ओर ही हे । रहस्य यह हे कि जित- 

ना ही तुम चीज़ों को ढूँढ़त हो उतना ही तुम उन्हे खोते a” , 

जितना ही आप कामना से परे रहते ह उतना ही आप अपने ' 

को अभाव से भी परे पाते हें, उतना ही भोतिक पदाथ आप- 

का पीछा करत हैं। आज कल के भारतवासी भी, सांसारिक 

areata भारतवासी भी इस रहस्य को नहीं जानत, और 
dia तथा गम्भीर निरीक्षण के अभाव के कारण वे किसी 

AJA घटना का कारण ऐसी बातों को मानते हे जो उसका 

चास्तविक कारण नहीं । भारत का राजनेतिक पतन क्यों | 

हुआ, अथवा भोतिक दृष्टि स भारत इतना नीचा क्यों हे? | 

कारण यही हे कि आज कल के भारतीय उन दिना के भारः 

तीय हें जब भारत का पतन शुरू हुआ था । उनम व्यावद्दा- | 
रिक वेदान्त का अभाव हे । आपको सुनकर MIIA होगा zi 

कि वही भारत जो वेदान्त ओर आध्यात्मिक का घर था, 


एकता का Adeid था, सब एक हे का भावना का Fa- 
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स्थान था, वही भारत, वही यक जिससे देवी ज्ञान' आध्या- 
त्मिक ज्ञान, आत्म-सम्मान, ARAA, आत्म-गोरव की 
गंगा बही थी, वही भारत आज व्यावहारिक वेदान्त स 
हीन है। ओर यही भारत के पतन का कारण था, आपको यह 
सुनकर आश्‍चर्य होगा, परन्तु अब इस विषय की आलोचना 
करने के लिये समय नहीं हे । यदि समय मिला तो किसी 
भाची व्याख्यान में इस पर विचार किया जायगा। राष्ट्र क्यों 
गिरते और उठते है, बाह्य दृश्यों की आड़ में कोन सी ऐसी . 
वस्तु है जो एक wa को गिराती ओर दूसरी को उठाती A 
है, कोन सा चन्द्र राष्ट्रां क ज्वारभारे का कारण होता हे ? 


इतना ही कहना यथेए होगा कि बिना आध्यात्मिक पतन 

- के किसी राष्ट्र का किसी भी दृष्टि स पतन नहीं हो सकता-- 

ओर एक भारतीय के घुख स, जिसने भारत तथा अन्य राष्ट्र 

न पर मनन क्रिया हे, निकले हुए इन शब्दों का आप स्वागत 

२. करेगे। इस कथन में शायद अन्य भारतीय राम स सहमत 
wt होगे, किन्तु राम अपने ही प्रमाण पर, dey अवलोकन 

O के प्रमाण पर यह बात कहता हे। यह कया बात हें कि 

सेरिका इस समय तेज़ी स आगे बढ़ रहा हे Ait aay 
o उन्नति कर रहा है? सोतिक उन्नति की दृष्टि स अमेरिका | 
. इतनी शीधता स क्यों अग्रसर हो रहा हे?! कारण यही हं : 
कि अमेरिकानिवासी अज्ञात भाव से इस स्थूल लोक में 
` ` Fara का जावन बिता रहे हे । अमेरिकावासी क्योंकर cae _ 
` घहास्क रूप से वेदान्त की जिन्दगी बसर कर रहे हें, ओर 
चह उनकी भौतिक उन्नति का कारण क्यों है, इस पर कुछ | 
कहने की ज़रूरत नहीं | | परन्तु बात यही हे । सत्य, सत्य, 
= . केबल सत्य गोरव पावेगा | वास्तावेकता; वास्तविक चरित्र; 


सब इच्छाओं की पूर्ति का माग. २३ 
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Faa स्वच्छ चरित्र को गौरव आर सफलता प्राप्त होगी । 
आर कोई इसे न पावेगा । 


सब CHE को छोड़कर आर सच्चे परन्तु प्रकट में विपः 
रीत कथन पर टीकाटिप्पणी करना छोड़कर, जो कोतूहल- 
जनक बातें हमने अभी कहो हे उन पर अर विचार न करके 
अव हमे आज के विषय पर आना चाहिये] . 


इंजील में लिखा हे “माँगो ओर तुम उसे पाओगे; खट- 
खरा ओर दरवाजा तुम्हारे लिये खुल जायगा।” उधर 
हिन्दू कर्म-वाद का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है कि मानो 
प्रत्येक कामना अपनी पूर्ति अपने साथ लिये रहती है, प्रत्येक 
- अभिलाषा और प्रत्येक संकल्प किसी न किसी समय पूणे 
होने का वचन देता हे, पूर्ण होहीगा। राम इस विषय पर 
व्याख्यान न देगा। इस समय इसकी Sal ही यथेष्ट होगी । 
कहा जाता है कि बाग में दिखाई पड़नेवाली हरेक कली 
` अपनी आशा पूर्ण हुई देखती हे, कभी न कभी खिलती ओर | 
_ कूलती हे। और हीनतर पणुओ की वधाई हुई aa sa ` 
भी कार्य में परिणत होती हैं । इस संसार में काई भी उद्योग, - 
कोई भी शक्ति, कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाता, कोईसी 
` चीज़ खोती नहीं । शक्ति के आग्रह,उद्योग UIT Ta 
आअविनांशीपन के नियम हम लिपिवद्ध पाते हैँ ओर इसी तरह 
` मानसिक क्रियाशीलता तथा मानसिक कामनायें, संकल्प  . 
और अभिलाष अर्थात्‌ मानसिक SAT AT है, इसका भी . | 
` नाशा कैसे हो सकता हे? इसमें यद् भी फल लगेंहींग, देर | 
| था खबर इसकी भी पूर्ति होगी । इस तरह सब sai 
| ` चूण होहीगी। कम-वाद का सार अर संकलन यही हे। हिन्दू , 
` ` उपदेश देते हैं कि इस नियम के अनुसार “माँगेये ओर आप | 
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उसे Wat, खटखटाओ ओर दरवाज़ा तुम्हारे लिय खुल 
जायगा ।” किन्तु क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या वस्तुतः 
ऐसा ही है? अपने देनिक जीवन में क्या हमे ऐसा ही अनुभव 
होता हे? है तो ऐसा ही । परन्तु Hag का साधारणतः 
जो अर्थ लोग लगाते हैं उसके अनुसार होनेवाले अपने 
अनुभव से यदि आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, साधारण 
लोग “मॉगियि और आप उसे पावेगे, खटखटाइये ओर वह 
आपके लिये खुल जायगा ले जो अर्थ ग्रहण करते ह उस ढंग 
से यदि आप इस वक्तव्य को प्रमाणित करना चाहे तो आप 
भूल करेंगे । आप अपने को हानि'मे पावेगे । आप देखेंगे कि 
यह काम नहीं देता ; यह सिद्धान्त व्यवहार मे काम नहीं 
करता । यह कथन पूरी सत्य नहीं हे, यह सत्य का एक अंश 
मात्र है । बाइबिल मे या हिन्दुओं द्वारा जव यह कहा गया 
था कि “खटखटाइये ओर वह” आपके लिये खुल जायगा, 
maa और वह तुम्हे मिल जायगा” तब इसस जो अर्थ 
ग्रहण किया जाता था वह साधारण लोग नहीं समभते या 
उसकी उपेक्षा करते हें.) मतलब यह था कि आपको उसकी 


कीमत भी. देना होगी | उसका सूल्य भी :देना पड़ेगा। यह . 


मत भूलो कि मूल्य भी अत्यन्त ज़रूरी है। मूल्य को भी 
चचा हम इजोल मे पाते हें, “जो अपना जावन वचायेगा 


बह इसे खो देगा Maan अर्थे क्या है ? इसमें यह गार्भित हैं. 4 


कि जो विनय करेगा ओर तलफेगा तथा आकांक्षा करेगा वह 


इसे नहीं पायेगा । तलफने में, विनय तथा आकांक्षा करने मे. 
इम अपने जीवन को रखता चाहते हे । “जो अपने जीवनको | 


t 


स्क्सेगा वह इसे खो देगा । 


a 
=e ५ 


~ _ “दुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन' न होना चाहिये।” 
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यह दाखये, प्रभु को प्राथना में हम कहते हें, “आज के दिन 
हमें हमारी नित्य की राटा दीजिय”। “आज के दिन हमें 
हमारा नित्य को रोटी दीजिये”, इख वाक्य में हम कहते हैं 
कि मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन न होना चाहिये। इन 
BAA का संगति बेठाइये। उन्हे अच्छी.तरह समभि | 

हम हमारा ।नित्य का भोजन दीजिये”, इस ' ईश-विनय का 


यह अथ नहा हे के आप सांगते रहे इसका यह मतलब 


नेहा के आप अनुनय-विनय करे, अभिलाषा, आकांक्षा करै | 
कदापि नहीं । यह अर्थ नहीं l इसका MANA यह था 
` उक एक महाराज, एक सम्राट को भी, जिसे नित्य का भोजन 
न [मलन का ज़रा सा भी खटका नहीं हे, यह प्राथना करनी 
ANE, एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन अचः 
श्यमच मिलने का पूरा विश्‍वास हे, यह प्रार्थना करनी दी 
चाइय। यादे एसा हे तो प्रकट हे कि “हमारा नित्य का 
भोजन हमे दीजिये ” का अथे यह नहा हे कि लोग मंगनपन 

धारण कर, च भातिक Gas की ्रभिलापा कर | यह अर्थ 

नहा है | प्राथना का अथ यही हे कि हरेक को, वह राजक्रमार 
या महाराज या साथु कोई भी क्यो न हो, अपने इदे-गिदे की 

सव वस्तुय, वपुल धन-रांशे, समरत दोलत, सुन्दर ओर 


मनोहर पदाथ अपने न समझना चाहिये, वह इन सव (धन- | 


दोलत आदि ) का अपनी मिलकियत न माने, बल्कि समे 


एक यह सवस्व इश्वर का हे, इश्बर का, मेरा नहीं हे, मेरा | 
नहीं हे । इस प्राथना का WA मांगना नहीं हे, अर्थ हे त्याग्रना। | 
JAA | “ हमारा नित्य का भोजन हमे दीजिये ” का अर्थ 


मांगना ओर चाहना नहो हे, बल्कि इसका अर्थ त्वागना आर 


दे देना है। दे देना, इंश्वरापण करना उक्कप्राथना का अर्थ था। - | 


आप समभ सकते हैं th किसी बादशाह का यह “आज के 
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दिन हम दीजिये इत्यादि ”' घार्थना करना कितना अनुचित 
है, यदि प्रार्थना का साधारण अर्थ ग्रहण किया जाय | कितना 
अयुक्त हे | यह प्राथना तभी खंगत होती हे जब महाराज ; 
इस भाच से प्रार्थना कर कि अपने कोष के सब रत्न, अपने 
घर की सारी दौलत, घर तक, में त्याग करता हुँ, मानो यह 
सय कुछ इंश्वरापंण करता हूँ, मानो अपने सर्वस्व पर स 
अपना अधिकार हठाता हूँ। यह कहा जा सकता हे कि उन 
सब वस्तुओं स वह अपना सम्बन्ध तोडता हे ओर उनसे 
दूर खड़ा हो जाता È वह सवश्रेष्ठ arg हे। वह कहता इ, 
यह इश्वर का हे । मेज़, मेज़ पर रक्सी हुई सब चीज़ उस | 
( इश्वर ) को हें, मेरी नहीं; मेरा कुछ भी नहीं हे । जो कुछ 
भी मिलता हे, सब प्यारे ( इश्वर) ख मिलता हे । प्रार्थना 
द्वारा चह यही अनुभव करता हे। AAAA दीजिये इत्यादि”? 
का राम द्वारा अभी समझाया हुआ अर्थ यदि आप ग्रहण 
करे तो आप इसे “ मनुष्य का जीवन केवल MERT न A 
होना चाहिये” से संगत पाइयेगा; तव तो आप दोनों बचर्ना 

- से संगति पावेगे, अन्यथा असंगति | 


| 


इजील मे हम यह भी पाते हे कि “स्वय का साम्राज्य तलाश 
करो, ओर अन्य सब चीज तुम्ह मिल जायगी | यही कुंजी ._ 
है । यह प्रार्थना की कुंजी हे। “पहले स्वगे का साम्राज्य टही. | 
` {फेर अन्य सब चीज़े आपही मिल जायँगी”,यही आश्‍इवासना ' के 
स्वामीने प्रसु-्रार्थता पर Barat ठ 


फिर हे “रंज में उसे बच्चे का पोषण करना चाहिये ”॥ o 

Wie हुई कड़ी, गायव TH इस वाक्य में मिलता है।. 
o aa चह पोषेगो, किन्छु रेज उल का मूल्य है। इच्छाओं 
में फल लगेंगे, आप जो कुछ चाहते हैं वद समते AAT, 
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आपकी जो कुछ अभिलाषा हे उसकी पूर्ति होगी। परन्तु 
शोकरूपी मूल्य आपको देना होगा। “रंज में उसे बच्चे का 
पोषण करना चाहिये”, यह केवल नारी के लिये नहीं कहा 
गया है। यह हरेक के लिय कहा गया है। इच्छायें फलवती 
होगी, परन्तु क़ीमत देने पर। क्रीमत क्या हे? रंज। इस 
रंज शब्द को भी व्याख्यान की अपेक्षा है । रंज का अर्थ हे सव 
इच्छाओं का. त्याग | कौन अपनी इच्छायं पूर्ण होती देखगा ? 
कौन ? चह जो अपनी इच्छाओं मे चिपउता. हे? बह जो 
दिलोजान से अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है ? नहीं नहीं 
जो AGA मानों शाहाना ढंग से इच्छाओं का पोषण करता 
है, जो तटस्थता-पूर्वक, उदासीन भाव से इच्छाओं का पोषण 
करता हे केवल वही अपनी अभिलाषाओं को फलते-फ़ूलत | 
देखगा । 


लोग कहते है कि प्राथनाओ का उत्तर मिलता हे l mi- 
नाये कया चीज़ हें? प्रार्थना शब्द का अथ मॉगना, भिक्षा 
करना, इच्छा करना अभिलाषा ओर कामना करना ( कुछ 
लोग प्रार्थना शब्द का. यही अथ लगाते हैं )। है प्रार्थना 
करने का अथ यह मानना चाहिये कि इच्छा करने, कामना 
करने, अभिलाषा करने, ATA ओर चाहने से प्रार्थनाय सुनी 
जादी है।यह कथन गलत है । यदि प्रार्थना शब्द का अर्थ 
आप मगना, चाहना, इच्छा करना, कामना करना समभले 
हैं. तो काई प्रार्थना कभी नहीं मंजूर होती। कोई चीज़ 


he 


मागन स कभी नहीं मिलती | भीख चाहने से कभी 
- वस्तु नहीं हाथ आती | मागते हा आप कुछ न पारगे | परन्तु 
प्राथना शब्द का खाथारणतः कुछ आर हा Adal चह 


क्या ? प्रार्थना शब्द का अर्थ उस अवस्था मे soar ही जिसमे 
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आप कामना से परे होग, जिसमे “AU मज़ा पूरा हा वाक्य 

से आपका स्वरेक्य होगा। सावधान ! प्राथना का अथ मॉगना। 

हाथ फेलाना, इच्छा करना तथा स्वेच्छा पूण कराना नहा है । 

प्राथना को लोग अपनी इच्छा पूण होने का उपाय AAA 

है। आत्मा से वे US AAAS मगता आत्मा समझत हे । [कलु 

प्राथना का प्राण, प्रार्थना का सारांश इस वाक्य में हे “तेरी 

मर्जी पूरी हो” । जब शरीर सब प्रकार के क्लेशो के, सब 

तरह की पीड़ा ओर व्यथा के अधीन हाता हे तब भी आप 

के हृदय से, हृदयों के हृदय ले यह विचार, या भावना कह 

लीजिये, उत्पन्न होता हे, “AC इच्छा पूण हो । यह aga 

ठीक हे । जव शरीर रोगी होता है, जब आपक इदमद को 

सब परिस्थिति आपके विपरीत होती हे, आपका वरोध 

करती हे, तब आपके भीतर से यह विचार उठ खड़ा होता 

हे, “तेरी इच्छा पूणे हो” मेरी नहीं। यही समपेण हे, यही 

` ` अत्म-त्याग हे, तुच्छ आत्मा का उत्सग ह | माथनाया का, 
हृदय से निकली हुई प्राथनाओ का यहा मम हे, यही तत्त्व है, 
यही आत्मा है । जिन प्राथेनाआं का अन्त केवल स्वाथ'पूर 
कामनाओं मे होता है उन MAAS की सुनवाई कभी नहीं 
होती, कभी नहीं होती । पार्थनाये तभी सुनी जाती हें जब 
‘Pra ऐसी दशा में पहुंच जाता हे जिसमे संसार ससार नही 

राह जाता, जिसमे पूण उत्सगे हो जाता हे ओर शरीर शरीर -- < 

नहीं रह जाता, चित्त. चित्त नहा रह जाता, सम्बन्धा पीछ $ 
छूट जाते हैं सब सम्पर्क भूल जाते है। ओर जब आपका 

चित्त ऐसी अलोकिक चेतन्यता कुछ समय के लिये, एक च्त | 

के लिये भी, प्राप्त करता है तब प्रार्थनाये सुनी जाती हैं । 

आर उसके बाद, उस अवस्था स ठीक जायते ही, नहीं, उस 


| व्यवस्था के Eni T सोते कि इस दशा a ठीक नं चे उत्त- 


कुळ 
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9 रते ही, यदि आपके सामने कोई TATA आ खड़ी होती 
है ता वह पूरी होती है। इस तरह की प्राथनाय तभी 
Sal जाता = जब काइ एक UA तल पर चढ़ जाता ह; 
पूण galati, तुच्छ आत्मा क पूण संयम, सब TEJA क 
पूण त्याग, ससार स पूण वराग्य, FU त्रह्मापण, पूणं उत्सग 
का उच्चता पर पहुच जाता हृ | परन्तु य प्राथनाय RTA 
वाला नहा कही जा सकत। इन्हे भिक्षाशील maaa नहा 
कहना चाहए | 


पुनः कुछ लोग ऐसे हैं जो साधारण रीति से नहीं प्राथना 
करते, जो किसी Ta रूप मे प्राथनाय नहीं करते, ओर उन 
की कामनाये पूर्ण होती हे, उनकी इच्छाये पूरी होती Sl | 
क्योकर, ओर ये किस तरह के लोग हे ? ये लोग किस तरह 
के हैं ? वे क्रिसके समान हैं? अभी देखिये। आपको कोई 
इच्छा हे, ओर आप इच्छा, अभिलाषा, अनुनय-विनय, कामना 
करते जाते हैं, छटपटाते रहते el जब तक आपका यद 
मंगतेपन का ढंग रहता है, आपको कुछ नहीं Haar आप | 
जानते हैं कि यदि हमको किसी बड़े आदमी के पास जाना 
होता है तो हम उसके पास अच्छी पोशाक पहनकर जाते | 
हूँ | इश्वर सव से बड़ा हे, सर्वोच्च दे, निष्काम हे, सब , | 
Sra से परे हे । यदि आप उसके पास जाते हैं तो सुन्दर _ 
ae धारण करके जाइये, ऐंसी पो शाक पहनिये जो उसके . 
अनुरूप हो, जो उस मनुष्य के योग्य हो जिले सकल अभावा , 
से परे महापुरुष के पास जाना Si तुम को भी अभाव a 
परे होना चाहिए। तुम्हें भी मँगतेपनस दूर होना चाहिए, 
तुम्हे भी दुरपुजिये दूकानदार या भिखारी के aga . 
लादना चाहिए | कोई भी भिखारी का पसन्द नहीं करता। « 
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QU करते हे । इस देश में यां भिखारी और ZnSe नहा 
पूछे जाते, उनके लिये कोई जगह नहीं हे । इस लिये तुम्हे 
यदि इश्वर. के पास पहुँचना हे तो ईश्वरोचित पोशाक में 
जाइय । इश्वराचित पोशाक क्या हे? वह पोशाक जिसमे 
भिखारी की गंध नहीं है, जिससे आवश्यकता या 
अभाव नहीं टपकता। तुम्हे अप्रने आपको आवशकता या 
अभाव से दूर समझना चाहिए। तब इश्वर द्वारा आपका 
- स्वागत होगा, केवल तभी | 3 


कहा जाता हे कि जो मनुष्य छटपटा रहा है, अभिलाषा . 
' कर रहा हे, इच्छा कर रहा हे, जो बेचेनी की हालत में हे, ' 
जो अभाव बोध करता है, जो निरानन्द और आवश्यकता 
की दशा में है, उसके पास सुख नहीं ग्रा सकता | जब तक । 
आप तलफते हैं; अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हें तब तक F 
` प बेचेनी की हालत में रहते हैं, आप दुःख की दशा में 
` रहते है । इस अवस्था में किसी इच्छा की पू(त-रूप आनन्द, या 
यो कह लीजिये, वह इच्छित पदार्थ, जो आपकी दष्टिमे | 
-_ Beart है, आपके पास न फरकेगा दोनो मेविरोध | 
O हे । तुस्हारी आत्मा सिक्ताशील हे, कंगाल हे, वह काम्य पदाथ | 
_ उच्च हे, प्रतापी है, खुखमय हे । दोनों में विरोध हे। वह . a 
पदार्थ: तुस्दारे निकट न आविगा | तुम उस पदाथ की ओर £ 
' खिचोगे, उसे Feat फिरोगे, और वह तुमसे हमेशा णा | 
करेगा | कुछ काल तक 'निस्त्साहित किये जाने पर,कुछ काल | 
तक असफलता से व्यथित होने पर, सफलता न पान के बाद ss 
` कुछ समयः तक बह पदार्थ न पाने के बाद, जव तुम उस 
` पदार्थ की ओर से मुंह फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ की 
CC-O..Nanaji Deshmukh Library, BJP, J j; 
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ओर स हताश हो जाओगे तव -उसे छोड़ दोगे, तब उसका 
~: y पीछा छोड़ दोगे ओर मन मारकर As रहोंगे। ज्योही तुम 
' पना मुख उसकी ओर से फेरोगे, उसे छोड़ बेठोगे, tet 
तुम उंससे ऊपर उठ जाते हो, उसी क्षण तुम अपने को उस 
पदार्थ स ऊँची श्रणी म॑ पहुँचा देते हो। इधर तुम उस 
पदार्थ स ऊँचे उठे उधर वह पदार्थ तुम्हे FSA लगेगा। FAT 
ऐसा नहीं हे ? हरेक व्यक्ति को यह अनुभव से ज्ञात हे । केवल 
अपने अनुभव की शरण लो, ओर हर कामना में तुम्हे इस 
तरह का अनुभव हुआ हे। जव आप किसी व्यक्क पर प्रेम करते 
हैं ओर उसके लिय विकल होते हैं, उसके लिये भूखे रहते 
हैं, प्यासे रहते हैं, तब आप उसके लिये वहुत उत्सुक होते - 
हैं, ओः, बहुत ही उत्सुक होते हैं। जव आप उसे किसी 
उच्चतर भाव के लिये, जो भाव मुझ ओर तुझसे 
ऊपर उठ जायगा, छोड़ आर भुला दे तब, केवल तभी; 
आपं उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल में पावंगे, .तभी 
चह पदार्थ आपको अपने पास मिलेगा । 
यह क्या वात है? आप देखते हैं कि हरेक वस्तु अपनी खी 
चस्तु को आकर्षित करती है । यही वात हे | सूर्य भी पदार्थ हे 
और भूमि भी पदार्थ है | सूये भूमि को ओर सव ग्रहों को | 
खींचता है। पृथिवी सूर्य को अपनी ओर नहीं खींचती, वह ° 
ai द्वारा , खींची जाती है । सूर्य प्रथिंद्री को अपनी तरफ़ | 
खींचता =| अनात्मक [ positive ] आर AWAR | neg- | 
ative ] बिजलियों में भी यही वात है। उनमें अंशो का | 
- भद है, जाति का भेद नहीं हे। विज्ञान इसे सिद्ध करता 
3 यहाँ एक चुम्बक पत्थर हे और पक लोड़े का ठुकड़ा हे। . 
जो चीज़ भारी है' वह हलकी को खींच लगी, यह विज्ञान का _ 


- भली भाति प्रासेद्ध नियम ह | Pe 
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जब तुम उद्दिष्ट को छोड़ देते हो तब भीं ऐसा ही होता 
हे । तुम अपनी उद्दिष्ट वस्तु को छोड़ ओर खो देते हो। 
तुम एक ऐसे भाच या हृदयोद्वेग में उठ जाते हो जो 
अभावहीनता का आवेग है, जो आवश्यकता से, कामना स 
ऊपर दे, जो निष्कामता का भाव दै, जो निष्कामता 
है । तुम एक उच्चतर कच्ता में हो, ओर तुम सूर्य हो, ओर 
तब वह आनन्द अथवा चह वस्तु प्रथिबी या कोई दूसरा 
ग्रह मात्र हो जाती हे ओर तुम उसे अपने पास खोच लेते e 
हो, बह तुम्हारे पास आ जाता हे । । g 


जब तुम्हारी कामना का पदार्थ तुम्हारे पास आ जाता 
है. तब फिर तुम कुछ दप से भर जाते हो। पुनः तुम अपने 
को आवश्यकता में बोध करने लगते हो ऑर पुनः खटपट 
भी हो जाती है | यही धधा होता रहता हे। तुम राज-सिहा- 
सन .पर पहुँच जाते हो, ओर दूसरे सब लोग तो अब तुम्हे 
- देखे होगे, क्योंकि सब प्रजा, सब दरबारी, सव. पदाधिकारी 
. नरेश की ओर खिंच ही जाते हैं। वे महाराज को Zea हैं, 
च्व उससे सुलाक्ात करना चाहते हैं, चे चे बुलाये भी उसकी . 
हाजिरी भरते हैं। जब तुम अपने को कामना, अभाव, आव- 
` श्यकता से ऊपर समझते हो तब यही होता हे तुम राजा | 
के सिंहासन के अधिकारी होते हो; ओर ये सव वस्तुयें, a 
aqua, दरवारियो और कर्मचारियों के समान होने के . 
_ कारण तुम्हे Gel हे, तुमसे भेट करना चाहती हैं, तुम्हारे 
दरबार मे हाजिर हो जाती हैं। तव क्या होता हे !इस | 
Aia दशा में रहने के वादे, जो दशा केवल उसी | 
__ पारलौकिक दशा ये व्यक्त की जा सकती हे, 
` उषस्यं को 


= ae: 
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ओर जब वे वस्तुये उनके पास wa जाती हैं तव वे अपना . . 
- सिंहासन त्यागकर नीचे उतर आते हैं ओर अपने आप को 
अभाव या आवश्यकता से हेरान होते पाते हें । वे फिर अपने 
को नीचा श्रेणी में रख लेते हैं ओर कामना की वस्तु उन्हे 
छोड़ देती हे । यही होता हे । इसकी दुसरी तरह से भी 
व्याख्या की जा सकती हे । 


एक गाडी म एक दरवाज़ा हे आर एक मनुष्य दरवाजे 
में खड़ा हे। वह अपने मित्र को बुलाता हे, “आ जाओ, चले 
आओ” । जब मित्र आता हे तव अति चिन्ता के कारण यह 
द्रवाज़ेवाला मनुष्य दरवाज़ा नही खाली करता, Tat खड़ा 
रहता हे । मित्र mà तो कहाँ ? वह मित्र के लिये 
` ` कोई जगह नहीं देता, मित्र उसके पास नहीं आ सकता। 
` गाड़ी चल देती है, ओर चह बिना मित्र के रह जाता हे । 
ठीक ऐसा, ठीक ऐसा ही हे। : 


तुम्हारा एक कामना ह, तुम MAAM या etd करते 
हो | कामना बड़ी प्रबल, आते गस्भार हे। इच्छा करक तुम 
कास्य वस्तु का आमात्रत कर रह al वह आती ह Bic 
चिन्ता म पडे इण तुम उसके (लय द्वार नहा खाली करते |. 
तुम दरवाजा रोके रहत डा, तुम उसका जगह नहा zal, | 
तुम्हारी हानि होती है, तुम्हारी हानि होती हे | तुम कवल 
माग रहे थ, यार वह Gta नहा मिला | Reg मागन, हाथ 
फलान ओर इच्छा करन के वाद्‌ तुम्हे SCAN खाली करना ; 
-Rm तुम्हे वह स्थान छोड़ना पड़ेगा ओर भीतर जाना । 
- घंडगा | भीतर लाटा, आर तब मित्र भांतर BAAN, MAT. 
चध्चारेगा, ओर मित्र को तुम अपने पाख NAN यही | 


alte oF 
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RAIA करो कि तुम्हें कोई कामना, अभिलाषा या इच्छा 
अथवा इस तरह को काइ भी प्रवृत्ति हे। तुम इच्छा करते : 
रहत हो । इच्छित बस्तु तुम्हारी ओर खिंच आती है । परन्तु 
जब तक इच्छा से ऊपर न उठोगे, अपने भीतर न प्रवेश 
करोगे, तब तक वह तुम्हें कदापि न मिलेगी; क्योकि उस 
aga ( इच्छित वस्तु ) को गाड़ी में घुसना हे । तुम अब 
अपने भीतर TAN करो, वास्तविक स्वयं के पास पहुँचो। 
इस तरह स्थान खाली कर देने या रोके रहने पर इच्छित 
वस्तु मिलती या नहीं मिलती हे। e 


इस स्थान की हवा सूये-ताप से गरम हो गई है, वह ऊपर 
चढ़ जायगी। खाली जगह को भरने के लिये बाहर की हवा 
भीतर धस आवेगी । यदि हवा अपनी जगह पर डटी रहती 
हे तो बाहर की हवा आकर उसका स्थान नही ले पाती | 


ठोक CS ही जब तक आप इच्छाओं झर Ge स्वयंको, | 
तथा इच्छा ओर अभिलाषावाली दशा को बनाये रखते हैं... 
तब तक चाही हुई AGA आपको ओर नहीं ऋपटती | उन 
` इच्छाओं को छोड़ दो, पहले मांगने ले, तुम चाहे विनती भी 
करो, काम न निकलेगा | बाद को आपको माँगने और इच्छा 
करने से ऊपर उठना होगा, इच्छाओं से पल्ला छुड़ाकर 
ate Ber ASAT होगा, तब वे पूरी होंगी | 


ऐसे लोग हें जिनकी इच्छाये, जिनकी आज्ञाय या आदेश 3 
सूर्य को, चन्द्र को, ( पञ्च ) तत्वा को पालना पड़ते हैं । 
उनकी शक्ति ओर महिमा का भेद क्या है ? कया रहस्य है? . 
भेद कवल यहा छ क उनका कामनाय व्यक्तिगत ओर SS 
स्वार्थपूर्ण कामनाय नहीं होतीं । उनकी इच्छायं एक नरेन्द्र ` 
बचनों के समान होती है, जो ( नरेन्द्र) समस्त आवश्य- 

b 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे ak 
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॥ कताओं स ऊपर होता ह~ आर ATA दीजिय-जिसे वास्तव 
D में किसी चीज़ का भी अभाव नहीं होता है, जो केबल खुशी 
| के लिये एक वाक्य बोल देता हे या कुछ कह देता है यदि 


4 क ' डस के कहने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, याद TEA 


तो अच्छा | वह अब अभिलाषाश्रो स परे है। TH बादशाह, 
जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता | परन्तु 
उसके दरबारी और परिजन उसकी आज्ञा पाकर धन्य होते 
हैँ । उसे स्वयं तो कोश इच्छा नहीं हे परन्तु केवल अपने 
मित्रौ को खुश करने के अभिप्राय स अपन खुश करन 
के लिये नहीं, उनसे अपना कोई काम करने को कह देता है। 
बह अपने भीतर ही भीतर परम प्रसन्न ओर संतुष्ट हे. । 
राजाओं और राजकुमारों की भांति जो लोग सब इच्छाओं 
पेरे रहते हैं, केवल उन्ही की आज्ञाय इस ARITA Ars, 
सूये ओर तत्त्वो द्वारा पाली जाती हे । वे कामनाओं स पर 
होते हे ओर उनकी कामनायें पूर्ण होती हें । इच्छाओं को 
पूर्तिं की यही कुजी हे | 
इस संसार में सूर्य सब कुछ करता हे। परन्तु उसके द्वारा « 
` सब कुछ क्योकर होता है ? यह FAT बात हे! कारण यहीं है 
कि सूर्य साक्षी मात्र हे, केवल गवाह हे । र पक माहमा- 
न्वित गवाह महाराजाधिराज के तुल्य हे | याद्‌ काई राजा 
या राजकुमार यहां आ पड़े तो उसे FAT काई वस्तु मागानी 
न पड़ेगी, हेरक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उस के लये जगह | 
कर देगा, उस आसन, जल, भोजन अथवा AA वस्तु ; 
देगा, धन ओर दूसरी चीज़ उस अर्पण BUTT | अपनी ही 


इच्छा स अर्पण करेगा | ठीक इसी तरह जा कुळ ठुम देखते | 


हो सब सूय करता & | जा कुछ तुम wad दा सब सर्य Bo 
द्वारा देखते हा | f 5 प Le a 
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याद्‌ T ता हवा म ठिडुरन आ जाता आर 


वह गतिशून्थ हो जाती ओर कोई शाब्द तुम्हारे कानो मेन | 


पहुँच सकता । सूर्य के ताप का ही-यह परिणाम है कि तुम 
स्वाद का GA. भागते हो। सूये की ही गरमी शाक, भाजी 
पैदा करती है। जो कुछ तुम सूघत हो उसका भी कारण 
सूय ही हे । पृथिवी अपने चतेमान रूप मे सूय ही के कारण 
'ठहरी हुई हे। सब बातो का कारण सूये ही हे, फिर भी 
किसी अदालत में सूर्य के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं 
दायर हुई । सूये के कारण चोर सव कुछ चुराता है, परन्तु 
- किसी न्यायालय में सूर्य पर कभी कोई सुक्रदमा नहीं 
चलाया गया | 
BA, साक्षी, गवाह, लिष्पक्त मवाह हे, सूय सूर्यदेव अपनी 
महिमा स ANSI तटस्थ साक्षी Sl इसी स पृथ्वी चक्कर 
“QC चक्कर काटती हुई अपने सब भाग सूर्य को दिखाती हे । 


अह उसक WEIS फरा करत हे आर अपन सव अग सूय 


ARAA रहते हैं। इसी से सूये के प्रकट होते ही हिमा- 


लियो से पानी बहन लगता हे । सये की मोजूदगी में हवा भी ' 


oo चलती रहती हे, घास बढ़ती रहती है, इत्यादि sang, 


` सूर्य की उपस्थिति मे हरेक चीज़ आती ओर जाती है यह : 


` क्या बात हे? बात यही हे कि सूय गवाह की, निष्पक्ष गवाह .. 


की स्थिति से हे, वह अपने द्वारा होती रहतेवाली बातो में 


o RaRa नहीं जाता अथवा उन वस्तुओं के साथ भ्रमण 


नहीं करता, वह प्रतापी साक्षी मात्र रहता. हे । वेदान्त कहता . 


` हे, संसार में घूमते-फिरते समय कया आप खुद उस स्थिति _ 
` मे, अपनी महिमा से सरिडत गवाह की स्थिति में, निष्पक्ष. 


Vin नतम ऊति तमास nations ` ay 


स्वापूण अनुराग न रखिये, केवल सूर्यवाला स्वार्थ रखिये। = 
जहाँ कहीं जाइये वहाँ जीवन और प्रभा फेलाइये, किसी प्रकार 
का व्यक्तिगत अनुराग न रखिये, ईश्वरीय चेतन्यता के इंश्व॒रा- 
त्मकता के सच्चे गोरव में-- वही में हूँ? - अपने को राखिये । 
तुच्छ aigi अडुरागी अहे के दृष्टि बिन्दु से किसी चीज़ को 
ओर न देखते FTAA के घर मे,आत्मा के वास्तविक आत्मा 
में अपने रखिये।यदिं आप ऐसा करें तो आप अपने को 
चही परम mie पावेंगे जिसकी आज्ञाये इस संसार की सब 
शक्तियो पालना पड़ती हे । न 
इस संसार की सब gatai, क्लेशो, Gat, चेभवों; 
सम्पदा और विकट ग्ररीवी तथा हीनताश्रा को अपने 
ऊपर उतनी ही कोमलता और Wat से पड़ने दीजिये 
जितनी स्निधता और पूणता खे कोडे. मनोहर भूभाग आपः | 
के दृष्टिपथ में पड़ता हे | भूभाग का दृश्य जव आपकी दृष्टि 
ज़ से गुज़रता है तब आप प्रत्येक वस्तु साफ़ साफ़ परन्तु कोस" 
ST लता से देखते हैं। उसका तुम पर कोई वोझ नहीं पड़ता, | 
चह तुम्हारे नयनो में थकावड नहीं लाता । इस तरह इस 
दुनिया में रहो, zine भ्रमण करो, जीवन की गलियों मे 
aga हुए YALL, साक्षी प्रकाश हरेक चीज़ स्पष्टता AIG 
स्निग्धता से देखे, वह अति भाराकान्त न हो, किसी बात . . 
oR fea a atl यदि यह आप कर सके तो आप वह महात्मा: पा 
- हैं जिसके आदेश प्राकृतिक शक्कियों को मान्य होते हैं | तुम | 
` वही महात्मा हो। 5 


इच्छाओं स ऊपर उठो, और वे पूरी हो जायेंगी। कमे- | 
rage i, K PMNS qå ee 
gre कां प्रारब्धवाद या प्राकृतिक शक्तियों स, जा सम्बत 
` -ननिश्वु के द्वारा कार्य कर रही हैं; केसे समन्वय किया जाय £ | 
SBR anaj T : a 
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दूसरे शब्दों में भाग्यवाद या निर्वन्धता की स्वतंत्र संकल्प 
से केसे सगाति बडे ? as 
पक सादा उदाहरण दिया जायगा | 
| 7 जाता है कि जो इच्छायं आपके अन्दर हैं वे वास्तव 
|... मे सचमुच अनायास इच्छाय नहीं हैं; परन्तु आपकी इच्छायें 
malta हैं ओर वे भविष्य में होनेवाली तथा प्रकृति के 
नियमित कम मे घथ्नेवाली घटनाओं की प्रातिच्छाया मात्र 
` हे) वे पूथध से ही आपके चित्त मे अपनी छाया डालती हें 


A 


आर इच्छाओं के रूप में प्रगट होता हें । 


z ) श्र 


A 


. एक कहानी है एक महिला की, जो पक प्रथम-श्रणी के 
चित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरवाने गई थी | तस- 
बीर उतारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रकखा ओर 
अत्यन्त सचेतन फलक का प्रयोग किया । जब उसने खाक का 
SAT तो उसे मदिला के चेहरे पर चचक के चिह दिखाई - | 
पड़े वह चकित हुआ | इसका क्या अर्थ? उसका मुख- 
मण्डल तो स्वच्छ हे परन्तु खाके में उस भयंकर रोग के 
_ लक्षण अवश्य हे । उसन अनेक बार महिला का ऐसा छाया- 
_ चित्र लेने का यत्न किया जिसमे चहरे पर शीतला के लक्षण 
“TRUST म हेरान होकर उसने यत्न त्याग दिया ओर 
. माइलास कहा किसी दूसरे दिन आइयेगा, जव अवस्था _ | 
अनुकूल होगी आर म॑ आपका निदाष चित्र लेने मे सफल | 
हो सकूगा। महिला अपने घर गई और कुछ घरो बाद 
. उसके शातला निकल आई। क्‍या कारण था? बाद को 
. उसका याद पड़ा पके मरी बहन को; जो चेचक से पीडित 
> 7 थी आर मरे यहाँ आनेवाली थी, एक चिट्टी आई थो जिस 


 लिफ़ाफे को उसने अपने ओठों से गोला तथा Sa लियो से 
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बन्द किया था। उसी चिट्टी को खोलने से उस महिला म 
रोग प्रवेश कर गया था ओर यथा समय वह रोगाक्रान्त हुई। 
तसचीर खींचनेवाले द्वारा काम मं लाये जानेवाल परिष्कृत 
पदार्थों की कृपा से तसचीर उतारने के यंत्र ने उस ( रोग ) 
का पता लगा लिया, परन्तु . यंत्रहीन नेत्रो को धोखा FAT 


ओर चर्म से काम करंती हुई चचक नहीं दिखाई पड़ सकी । 


इसी प्रकार इच्छाय भी घास्तव म चचक क दाग है, जा 
चहरे पर तो नहीं प्रगट हुए है परन्तु म्र स देख जा सकते 
इ | वास्तव म कामनाय अपनी पात का ज़मानत हं। इच्छाय 
आचश्यमेव घटनवालोी घटनाओं का तालिका मात्र = | 


haa चीज़ जो हमारे हिस्से मे पड़ती हैं, एक डि ख़ 


हमारी परिस्थिति को; हमारी अवस्था ओर बाहरी प्रभावों 


द्वारा निश्चित होती हैं। दूसरे दृष्टिबिन्दु ख़ भीतरी सब 
इच्छायै हमे साधारणतः हमारे स्वतंत्र संकल्पा की करतूत 
मालूम होती हैं और वे पूरी होकर रहेंगी । हम कहते हैं कि. 


हम स्वतच हैं आर हमारा cada खकटप अवश्य सफल 


होगा । इस प्रकार स्वतंत्र संकल्प ओर भाग्यवाद का समन्वय | 
हो जाता हे। इच्छाय वास्तव म पहले ही स पूण हा चुका 


.ह। परन्तु यह यातना कया आर कसा हे? इच्छाओं का पात 


के लिये हम यह सूल्य क्‍यों देना पड़ता हे? यह भी ज़रूरी 
S| एक उदाहरण देकर यह समझाया जायगा | ४ 


` एक मनुष्य अपन एक मित्र का पच लेख रहा था । उस | ; 
. देखन का वह छटपटा रहा था ओर वहुत at उत्सुक था | | 
- बहुत Bii स उसन अपने मित्र को नहीं देखा था। बड़ा | 


लम्बी चौड़ी चिट्ठी:वह लिख रदा था, पन्ने पर पन्ने मरते | 
चला जा रहा था। लिखने में वह इतना लिप्त था कि एक . 
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क्षण के लिये भी बह न रुकता था ओर न आख उठाता art 
प्रायः पोन घण्टा उसने चिठ्ठी लिखने मे लगाया आर इतने 
_ समय तक उसने सिर भी नहीं उठाया | जब पत्र पूरा हुआ 
ओर दस्तखत हो गये तब उसने gg उठाया ओर देखा कि 
उसका प्रिय मित्र उसके सामने खड़ा हे। वह उछल पड़ा 
SNC अपना स्नेह प्रकट करते हुप मित्र स लिपट गया । 
बाद को बिगड़कर बोला, “तुम यहाँ दो?” मित्र ने उत्तर 
दिया, “मुझे यहाँ आये आध घण्टे स अधिक हो गया।'? 
तब उस मनुष्य ने कहा, “इतनी देर स यहा हो तो मुझसे 
कहा क्यो नहीं?” मित्र ने कहा, “तुस इतने मग्न थे कि मेने 
तुम्हारे काम में विघ्न डालना उचित नहीं समझता । यही 
` गति है, यही गति हे । 


Es तुम्हारी इच्छायं चिट्टी लिखने के समान हे । तुम विनती 
 कररहेहो, इच्छा ऑर अभिलाषा करते हो, भूखे हो रहे हो, 
प्यास हो रहे हो, atta हो--यह सब चिट्ठी लिखना हे, ओर 

तुम खिलते ही जाते हो। जिसे तुम चिट्टी लिख रहे हो, जिन 
ARGH म॑ तुम्हारी लो लगी हुई हे, वे कर्मवाद के गुप्त 
_ नियम के अजुसार तुम्हारे सामने पहले ही से मोजूद हें ।. 
_ किन्तु तुम्हे उनका पता क्यो नहीं चलता, अपने सामने तुस 
_ उन्हे क्यो नहीं पाते ? क्योंकि तुभ इच्छा कर रहे हो, चिट्टी 
> लिख रहे हो। यही कारण हे। जिस क्षण तुम इच्छा करना . 
` छोड़ दोगे, पत्र लिखना बन्द कर दोगे, उसी क्षण सब इच्छित ` 
. पदार्थों को अपने सामने देखेंगे । इसीलिये मूल्य. देना . . 

_ नितान्त आवश्यक हो जाता है। 


इस विषय को दष्टान्त-स्वरूप हिन्दू धमे-ग्रन्धौ में सेकड़ो a} 9 
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लक्ष्मी के प्रत्यक्ष दशन करने के लिये आवश्यक सब प्रकार 
के तप किये | उसने सव आवश्यक मंत्रों, यंत्रों ओर प्रयोगो 
की साधना की | ASA देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव 
करानेवाले गुप्त AA को उसने दस लाख दफ़े जपा। देवी 
ने दशन नहीं दिये। तीस लाख बार सब प्रयोग उसने किये 
फिर भी सिद्धि नहीं हुई । 


HAI स उसका विशवास जाता रहा ओर संसार की 
सब वस्तुओं को व्यागकर संन्यास ले लिया । ज्योही उसने 
संन्यास लेकर अपना भवन छोड़ा ओर बन में कुटी बनाई 
त्योंही लक्ष्मी उसके सामने आ गई | उसने कहा, “देवी चली 
जाओ, अब तुम यहां क्यो आई हो? मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत 
नहीं। में arg हूँ। साधु क बिलासिता, ऐश्वये, दौलत र 
सांसारिक भोगो से क्या मतलव? जब मुझे तुम्हारी चाह थी 
तव तो आई नहीं, अब जब सुके, तुम्हारी चाह नहीं, तुमने 
कृपा की हे”। देवी ने उत्तर दिया, “तुम स्वयं मेरा रास्ता 
रोके थे। जब तक तुम मेरी इच्छा कर रहे थे तंब तक तुम 
दैत का प्रतिपादन कर रहे थे, तव तक तुम अपने को भिखारी 
बनाये हुप थे, ओर ऐसे मनुष्य को कुछ भी नहीं मिल सकता | | 
जिस क्षणं तुम कामनाओं से परे हो जाते हो ओर उनका 


frente कर देते हो उसी क्ण तुम देवता हो, और गोरव 


देवताओं के ही हिस्से की वस्तु हे”। यह रहस्य हे । 
3? | a || Hales 


ka 
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= z xA 
` ( ता० ५। १। १९०२ के रोज सोशल ऐसोसिएशन, मधुरा में दिया 
हुआ स्वामी राम का एक व्याख्यान )* 


>> 
ह 


छ लोग कहते हैं कि सारे काम ईश्वर की इच्छा स 
होते हे; कुछ कहते है नहीं, मनुष्य के प्रयत्न वा पुरू 
 वार्थसेद्दोते हैं । ee 


Be पूवे-कथित मद्दाशय इस मामले को इस तरह माने बेठे 
. हैं कि जो कुछ काम होता हे वह सब इश्वर ही. करता हे 
ओर उसकी इच्छा से ही होते हैं; हमारा इस में बिलकुल 
कतेत्व,नहीँ हे ओर पश्चात्कथित महाशय इस भगडे को 
इस तरह ते किए बेठे हैं कि जो काम होता है, मनुष्य के 
पुरुषार्थ स होता हे; इश्वर का इस में कुछ भी कर्तृत्व न 
है। क्योकि इतिहास मे स्पष्ट रूप से देखने में आता हे कि 
पोलियन बोनापार्ट ने Gad योरप को अपने ही साहस 
ओर egat से छिन्न भिन्त कर दिया था, नादिरशाह और 


एक किनारे रखकर केवल घर मे इश्वर पर भरोसा किए _ न 
रहते, तो सारे योरप ओर भारतवर्ष में अपना सिक्का | 


* इस के संक्षिप्त नोट श्री आर. एस. नारायण स्वामी ने, जो उन 
देना ब्रह्मचारी थे ओर श्रीस्वामी रास की सेवा में साथ रहः 


ae 


है 
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कसा न जमा सकते | अतः साहस आर रढृता अथात्‌ पुरु- 
बाथ ही आवश्यक हे; इशवर'पर भरोसा करके as रहना 
अपन आपका आलसा झार कायर बनाना èl 


इसके संबन्ध में वेदांत यो कहता हे कि यदि दूरदार्शिता- 
पूवेक देखा जाय अर्थात्‌ यदि इस झगडे की सत्यता पर 
दृष्टि डाली जाय, तो विदित होगा कि इन दोनों बातों a 
अथात्‌ इश्वर सब कुछ करता हे वा पुरुषार्थ से सब कुछ 
होता हे--कुछ भी अंतर नहीं हे, बल्कि अंतर केवल दृष्टियां 
में हे जो वास्तविकता तक नहीं पहुंचती | वेदांत तो उन सब 
“लोगों की सवा मे जो कहते हें कि ईश्वर ही सब कुछ करता 
है, यह प्रश्‍न उपस्थित करता है कि पहले केवल इतना बता दो 
कि आप इंश्वर का स्वरूप क्या माने as हैं ?-आया वह 
निराकार अर्थात्‌ रूप-राहित है या साकार अर्थात्‌ रूप-रेख- 
वाला, आया वह शरीर के स्वामी की भाति कर्ता पुरुष हे या 
` केवल अकतो; वह सम्बन्ध-सहित वा संगवाला है या.निस्सबध 
चा Way ? जव तुम हमारे इन प्रश्‍ना का उत्तर सविस्तर और 
ठीक-ठीक रीति से दे दोगे या खुन लोग, तो तुम पर इस अधि 
का भेद आप ही खुल जायगा। फिर उन महाशयों को 
भी जो केवल साहस ओर दृढ़ता को हो मानते है ओर ईश्वर 


कोः इच्छा आदि को एक कोने रखते हे ओर जो प्रमाण म॑. 


इतिहास आदि की साक्षिया दे देकर पुरुषार्थ को सिद्ध किया | 
चाहते है मगर अपनी बुद्धि को जरा और आगे नहीं दोडाते, 


` ७ वेदांत अपना आप समझकर यह उपदेश देता हे कि प्यारो 
` यदि इतिहास की सत्यता. को खूब समभकर पढ़ते, तो ये 


परिणाम न निकालते । यदि अब भी इतिहास को दुबारा. 


>, और से पढ़ो, तो ऐसे परिणाम कभी भी “आपको प्राप्तं न at 
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` बल्कि इनसे बढ़कर सफलता के उत्तमोत्तम कारण आपको 
` दिखाई दें, क्योंकि इतिहास में प्रायः भ्रांति भी हो जाती हे । 
एक तत्ववेत्ता ने कया ही अच्छा कहा हे कि-- : 
“Don’t read history to me, for I know it must 
be fa'se.”” ( मुझे इतिहास पढ़कर न सुनाओ, क्योंकि में 
जानता हैँ कि इतिहाल अवश्य झूठा होता È । ) 
यह पढ़कर सारे इतिहासकार ओर इतिहासज्ञ बड़े 
o 'आश्‍चर्यित होंगे। बल्कि यह प्रश्‍न उपस्थित करेंगे कि-- . e 
(१) क्या इतिहास बिलकुल कूठे ही होते हें? ' 
(२) क्या ऐसे ऐसे सुयोग्य इतिहासकारों ने केबल झूठ 
. को ही उन्नति देने के लिये अपना बहुमूल्य समय व्यय 
_ fara? द : 
.. इस तरह के उल्टे-पुल्टे आक्रमण करने. को तैयार 
हो जायेंगे | 
__ इसमें राम का यह कहना हे कि यद्यपि इतिहास विल- 
कुल ही झूठा नहीं होता, मगर प्यारो ! इस तत्त्ववेत्ता काः | 
कथन भी अनुचित नहीं दे ate कुछ सत्यता रखता - | 
` है। यद्यपि वह देखने मे व्यर्थ दिखाई देता है, मगर उसमें भी 
_ कुछ रहस्य हे। क्योकि हम नित्य देखते हैं कि मनुष्य aa 
अपने नित्य के रोज़नामचे लिखने मे बहुत सी भूले कर जाता | 
है, तो सोचिये कि औरों के हाल लिखने में कितनी 
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भरी जाती हांगा | क्योकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता SCH पक 

« सजुष्य अपना आखाो-देखा हाल अपने रोज़नामचे मे लिखते 
समय AA भूल कर जाता हे, तो फिर क्या यह बात 
असभव हे कि वह उन लोगों के हाल लिखने में अगणित 
भूले न करता हागा!जनका उसन स्वयता क्या बादक TAH 
बावा-परबाचा ने भी नही देखा हे? इसलिये इतिहास की 
इबारत को समभे के लिये भी पेसे मस्तिप्कवान मनुष्य का 
होना आवश्यक हे जो पढ़ते समय इन समस्त श्रांतियो पर - 
दृष्टि रके; अन्यथा इबारत की शब्दावली पर ही az होने 
चाल लाग न तो नपालयन के साहस आर ढता (घुरुषाथ) 

. की सत्यता समभेगे ओर न कोई ओर अच्छा परिणाम ही 
निकाल सकेंगे | मगर खर, ऐस सहाशया से भी जो केवल इति- 

# हास के प्रमाण ही सामने रखना चाहते हैं और स्वयं कुछ नहीं 
विचारते वेदान्त बड़े धेम ओर स्नेह स यह पूछता हे कि हमारे 
हा लय अपना दशा पर वचारकरवबतासयरा क केस समय : ; 


आर केवल आरा का Ana करके अत्याक्त स ही किताब 
| 


g 


आपको सफलता प्राप्त होता हे? या SAL शब्दा म यह पर्क ' 


जिस समय आपको सफलता प्राप्त होनेवाली होती हे तो 

उस समय आपकी कया दशा होती दे? ( क्योंकि जब आप- . 
५ को अपनी सफलता का तत्व विदित हो जायगा तो set 
% की सफलता के विषय में अपने आप ठीक परिणाम अवश्य 


निकाल लोगे। ) इसके उत्तर में प्रत्यक के अंतःकरण से यह 

` ध्वनि निकलेगी कि हर काम मे केवल उस समय सफलता | 
t b SNS ५ GS ` `A ~ FI S A 
. , होती हे जब साहस भी अपूर्वे हो ओर चित्त में अहंकार at 


शध तक न हो | जा लाग नपालयन वानापाट क साहस 
- चांद का हवाला qd रहत ह, अगर व्‌ Sah जावनचारअ 
AL गार a पढ़ग, ता अवश्य यहद बात पाएग [क [जस समय 
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_ नेपोलियन वोनापाट सफलता प्राप्त कर रहा था उस समय ४ 

. उसके हृदय मे कभी यह विचार उत्पन्न न होता था कि में 

कामकर रहा हुँ; बल्कि मस्ती के जोश से वेखबर होकर वह .' 

हमेशा ASAT था, उसे सफलता प्राप्त होती थी | जव aE 
कारको साथ लेकर लड़ा है, उसी समय उसने हार खाई . 
ओर बंदी हुआ । क्योंकि यही प्रकृति का नियम हे कि जहाँ 
अहेकार होता हे वहाँ कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती | 
aa विषय मै हरेक का अनुभव साक्षी हे। क्योकि प्रकृति का 

« यह नियम कि अहकार से अलग होने पर ही सदेव सफलता q 
होती है”, केवल एक ही व्यक्ति पर लागू नहीं है बल्कि सब | 
पर इसका शासन हे । ; 


 शंका-जव अहेकार का भाव सफलता प्राप्त करते 

समय बिल्कुल उडा हुआ था, तो उस समय नेपोलियन के a 

हाथ से जो काम हुआ, वह किस गणना में होगा-किस नाम डॉ. 
- से पुकारा जायगा ? an ` 


O उत्तर- वेदांत यहा-यह कहता है कि जिस समय मनुष्य 
के भीतर से काम करते समय अहंकार दूर हो जाता है, तो . 
उसके भीतर वह शक्ति काम करती है जो अहंकार से रहित ' 

. अर्थात्‌ स्वार्थ से दूर हे इसी शक्ति को, जो स्वार्थ और | 
अहकार की सीमा स परे हे, वेदांत मे इश्वर कहते = | अतः 
सफलता प्राप्त होते समय केवल ईश्वर ही स्वयं काम करता | 
हे। यद्यपि उस समय सफलता प्राप्त करता नेपोलियन . 
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नाम बंगाल को खाड़ी होता है, जब अरब के -नीचि है तो अरब 
का समुद्र कहलाता हे ओर जब योरप के नाचे है तो रोम के 

गर के नाम से प्रसिद्ध होता हे । इत्यादि-इत्यादि | परंतु 
चास्तव मे एक समुद के ही नाम भिन्न-भिन्न स्थानो के कारण 
भिन्न-भिन्न पड़ जाते हे । इसी तरह एक सवेव्यापी, सब पर 


MIT शक्ति रूप शरीर जब नेपोलियन के SIT काम करता 


हेतो वह साहस के नाम से अभिहित होता हे, ओर जब पेड़ 
के पत्ता आदि मे काम करता हे तो उसका नाम विकास 
होता हे - अर्थात्‌ यह एके पेड़ बढ़ रहा हे । वात इतनी है कि 
पक रूप में उसकी नेपोलियन के साहससे पहचान होसकती 


> A, ~ we ~ >. 
' हे ओर दूसरे रूप में वृक्ष के विकास से। मगर सब में वही 


एक शाक्के हे, अथात्‌ सार काम वही शक्कि करती हे । अतपच 
लांगा का यह कथन कि नेपोलिन ने विजय की बिलकुल निरः 
थक है ओर विजय की सत्यता को न जानना सिद्ध करता हे | 


अब उन HEUT का लाजण जा यह मानत हैं क सारे . 


काम इश्वर की इच्छा से होते हैं, मगर इश्वर की इच्छा स : | 


उनका अभिप्राय प्रारव्ध होता हे । gala जो कुळ होता है... 
वह इश्वर की बनाई हुई घारब्ध स होता हे ओर कमं चा | 
पुरुषार्थ से कुछ नही होता | इससे यह सिद्ध होता है कि वे इन 
शब्दों-अर्थात्‌ HA ओर प्रारव्ध-के अर्थ नही जानते | उनको 


ay 


- भी वेदांत यो समभाता है कि प्यारो ! अगर तुमने इन दोनों 


को सत्यता को समभा होता हे तो भ्रांति से लोगों के साथ 


WTS करने में समय न विताते, बल्कि अपने खुधार में अपना | 
- समय देते । अस्तु, अब आप इस विषय के निय को ध्यानसे | 


“पढ़कर इसका परिणाम हृदयंगम कीजिए | 
वेदांत इस विषय का या निपटारा करता हे कि जेस 
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गणित में एक ही वाक्य में दो प्रकार के राशि होते हैं, एक 
$ ` N `~ ~ `s 
_ राशि अस्थिर और दूसरे राशि स्थिर, जेस-- 


EST ANE A NESTES C, => i 


Raat TAHA ले-अ लै | 
 इनमैञ्रअस्थिर है ओर ल स्थिर | इसी तरह मनुष्य में 
भी दो शक्तियां मोजूद है--एक स्वतंत्र, स्वाधीन अर्थात्‌ कमे 
करने की शक्ति ओर दूसरी परतंत्र या पराधीन | तात्पये यह 

हे कि प्रारब्ध स्वाधीन नहीं हे, स्वतंत्र नहीं हे | 

अब यह देखना चाहिए कि मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन हे 

आर कहाँ तक पाराधीन। कहाँ तक मनुष्य मे स्वतंत्रता अर्थात्‌ _ 
कमे करन का अंश हे ओर कहाँ तक उसमे पराधीनता 

थत्‌ प्रारब्ध का अंश हे । soa ँ 

` इससे पहले कि इस विषय को और प्रकार हल किया . 
हे जाय, गणित का ही उदाहरण लकर ते किया जाता हे । 
क्योकि यद्यपि हम लोगों को नित्य प्रति नदी मे तेरत देखते 
है, सगर तराकी का समभना या समभाता जरा कठिन बात 
है, किए ही स समभमे आती है । ओर तरह नहीं । इसी तरह 

यद्यपि हम नित्य प्रति इन दानो वस्तुओं को मनुष्यो में देखते 


बहुत कठिन होता हैं। इस लिये यदि इस प्रश्न को हल करने _ 
के लिये गाणत आद्‌ क उदाहरण उपस्थित किए जाय, तो. : 


N £ गौ र x Y < = 
Vinay Avasthi Sahib तीर Vani Trust Donations `` 


व्यष्टि रूप से, दूसरे समष्टि रूप से । इन्हीं को संस्कृत में व्यष्टि 
एर समष्टि भाव कहते हैं । 


40006 TS 5 
t 


दि मनुष्य की दृष्टि से अर्थात्‌ व्यष्टि रूप से विचार 
किया जाय तो मालूम होगा कि इस में एक ऐसा अंश हे 
जिसको स्वतंत्र या स्वाधीन कमे के नाम स अभिहित करते 
हैं ओर एक ऐसा है जिसको पराधीन,परतंत्र या प्रारब्ध (भाग्य) 


के नाम से प्रसिद्ध करते हे । जेसे रेशम के कीड़े का हाल है कि - 


~ जब तक उसने अपने भीतर से रेशम नहीं निकाला, तब तक 
चह स्वतंत्र है ओर तब तक ही वह स्वाधीन वा स्वेच्छाचारी 

कहा जाता हे; मगर जब रेशम निकाल चुकता हे तो फंस 

जाता हे अर्थात्‌ परतंत्र कहलाता हे । इसी तरह जो कमे 

o o भनुष्यस हा चुका हे, उसके कारण वह उसके फल भोगने 
क ` को परतंत्र या पराधीन हे; मगर जो कर्म कि अभी तक किया 
` ही नहीं, उसके कारण वह स्वाधीन हे ओर उसके करने का 
अधिकार रखने कें कारण स्वतंत्र ओर स्वेच्छाचारी कहा 


जाता है । जेसे मकड़ी जाला बनाने के बाद परतंत्र या पराः | 


चीन है ओर उससे पहले स्वतंत्र या स्वाधीन या जैसे 
रेलगाड़ी जव तक सड़क नहीं बैनी, हर ओर चलने के लिये 

` . स्वाधीन है, ओर जब सड़क वन गई तो उस पर चलने के 
_ लिये विवश है-अर्थात्‌ सड़क बनने के बाद रेलगाड़ी उसपर 
चलने के बंधन मे आ जाती हे, इसी तरह , मनुष्य भी एक 
कम के करने से पहले उसके फल आदि स स्वतंत्र दे ओर 


मनुष्य म॑ इन दो वतमान अशा का नाम स्वतत्रता ओर 
परतंचता या कमे ओर प्रारब्ध ( भाग्य ) ह । यद्यपि कुछ 


लोग कमे ओर भाग्य को एक ही गिरोह मे गिनत हैं अर्थात्‌ 
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कम करन के पश्चात्‌ उसके फल भागन A परतत्र ह | अतः - 


कमीत 
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इन दोनो के एक ही अर्थ करते हैं; मगर वेदांत म॑ भाग्य स 
तात्पय हे परतंत्र, पराधीन वा जकड़ा हुआ- अर्थात्‌ मनुष्य 
में वह अंश जो HA के फल भोगने में परतंत्र वा विवश हे । 
ओर कॅम से तात्पर्य हे स्वतंत्र वा स्वाधीन अर्थात्‌ मजुष्य 

; में वह अश जो अभी फल आदि के बंधन से सुक्त हे ओर 

 स्वतंत्रवा स्वेच्छाधीन हे। अगरेज़ी में एक कहावत हे कि | 

“मनुष्य अपनी प्रारब्ध बनाने का आप अधिकार रखता हे? 

अर्थात्‌ AGT अपना भाग्य अपने हाथों बनाता हे! । इसमे | 

हमारे शास्त्र का भी यही सिद्धांत हे कि Gen करोगे, बेसा | a 

` भरोगे,। इसके अर्थ यही हैं कि जेसे कम या कामना करोगे, | 

` सेसे उनके फल दूसरे जन्म मे या इसी जन्म में भाग्य के रूप 

' में प्रकट हो जायेंगे । र 

लोग इस बात पर दिन-रात रोते रहते हैं कि हाय ! हमारी 

_ “ कामनाएँ पूरी नहो.होतीं | मगर वेदांत इस मे यो कहता है- 

cart ! अगर तुम्हे रोना ही स्वीकार हे तो धाड मारकर 

ai, मगर इस बात पर, कि तुम्हारी कामनाएँ अपना फल 

` [दिण बिना नहीं रहेंगी”! यह सुनकर हर एक झनजान के मन म 

_ में यह शका उठती है कि यबि मान भी लिया जाय कि हमारी | 

एरी कासनाफं पूरी होती हैं, तो यह कयो पूरी होती है? 

[के उत्तर मे वेदांत यह बताता है कि मन का,जिसमे संकल्प . 

र WAR उठता हैं, सूल केवल झात्मदेव हे, जो 

सत्यसंकरप है--अथात्‌ इसका प्रत्येक विचार 
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शका--अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता हे कि वेदांत का जब 
यह सिद्धांत हे कि मन की कामनाएँ पूरी होती हं, तो वह 
पूरी होती हुईं दिखाई क्यों नहीं देती ? क्योंकि किसी को 
At अपनी कामनाए हर समय पूरी होती दिखाई नहीं देती 
हैं। aaga उपयुक्त शास्त्र का सिद्धांत बिलकुल मिथ्या और 
अशुद्ध हे। 


så उत्तर-वेदांत इसका कारण या बताता हे कि जैसे बड़ी 
$ अदालत (chief court) और छोटी अदालत (small cause 
Court) दो अलग-अलग अदालते होती हे । बड़ी अदालत में 
तो मुक़दमे अति waa ओर अधिक होते हैं, इसलिये 
उनकी पेशी की तारीख २४ वषे या उससे कुछ न्यूनाधिक 
z THe जाती है | इतने समय में संभव है कि मुद्दद मर जाय 
= या जज साहब ही बदल जायें या वकील साहव आदिन , 
हू रहे, मगर मुक़ददमे की पेशी अवश्य होती है ओर किसी | 
किसी तरह का फ़ेसला भी अवश्य होता है। चाहे पहली | 
पेशी में, चाहे चार या पाँच पेशियों के बाद--अर्थात्‌ बहुत. 
शीघ्र भी यदि प्रयत्न किया जाय तो २० या २५ वर्ष मे 
GRA फ़सल होता हे; ओर दूसरी अदालत खफ़ीफ़ा में 
. सुक्रदमे छोटे-छोटे ओर बहुत थोड़े होते हं, इसलिये पेशी 
को तारीख भी उसी दिन या एक दो दिन के बाद रक्‍खी | 
जाती हे । ओर पहिले तो वह मुक़दमा कच्ची पेशी ही में तय | 
हो जाता है, अगर देर भी लग जाय तो भी एक सप्ताह के 
भीतर-भीतर ही had हो. जाता. हें-अर्थात्‌ मुक्रद्दमे aga 
` थोड़े ओर छोटे होने के कारण बहुत शीघ्र Maa हो जातो | 
हें) ऐसे ही मनुष्य भी दो प्रकार के मतवाले होते हैं। एक * 
फसा मन रखते हैं कि जिसके भीतर बड़े बड़े भारी और अखं- | 
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ST संकल्प-कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं ओर अधिक 

पपं भारी होने के कारण चीफ़कोर्ट की भाति, जहाँ मुक़द्दमे 
शीघ्र kan होने नहीं पाते ओर जहाँ यह भी सम्भव हे कि 
चे मुक़हमे (संकल्प कामना आदि) फ़ेसल होने के लिये अगर 
उस जज साहब (ऐसे मनवाले मनुष्य) की दो-तीन पेशियां - 
( दो-तीन जन्म , भी ले ले, तो बड़ी बात नहीं हे | इसीलिये - 
ऐसे मन रखनेवाले महाशयो को, जो लगभग सब संसारी 
ही होते हैं, चीफ़कोर्ट अर्थात्‌ बडी अदालत के जजों की  . ; 
Ws मे गिनना चाहिए;ओर कुछ लेग ऐसा मन taa he कै 
के भीतर कामनाएँ बहुत कम ओर बहुत छोटी छोटी उठती us 
हैं अर्थात्‌ जहां सुक्रहमे बहुत थोड़े ओर छोटे-छोटे होते 
इस हेतु पहले तो एकदम में ही, नहीं तो एक दो घंटे या 
दिनों के भीतर-भीतर पूरे (Hua) हो जाते हैं। ऐसे मन E 
MENT महाशय, जो प्रायः ज्ञानी या ऋषि लोग होतेहे, O o 

RZA के यहां. अदालत खफ़ीफ़ा के जज माने जाते हैं । . 
OY नाम या अदालत के विचार से ये छोटे दिखाई देते - 
परन्तु पद म इनको हमारे शास्त्र ओलिया या पेगबर * 
(सिद्ध या अबतार) की श्रेणी मे गिनते हैं । मगर यह याद 

Ce के कामनाए अथात्‌ भ्ुक्तहमे इन दोनों महाशयों के haa - 
अवश्य होगे अथात्‌ वास्तव में ये दोनो महाशय सत्यकाम : 
ओर सत्यसकल्प अवश्य कहे जायेगे; केवल अतर इतना 
के RF रहेगा कि एक के HEA (कामनाएं) बहुत देर में ओर र 
बाद HAT होंगे और कामनाओं के देर में पूरी होने ` 
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दिखाई देंगे । मगर इन दोनों व्यक्तियों के संकल्पो अर्थात्‌ 
GRA के पूरा होने मे तनक भी संशय नहीं है । अतपच ऐसे 
महाशय जो इस वात की शिकायत करते हैं कि हमारी 
कामनाएँ पूरी होती नहीं दिखाई देती, इसमें केवल उनकी 
अपनी कमी हे । यदि चे अपनी कामनाओं को पूरा होते 
देखना चाहते हैं तो अदालत खफ़ीफ़ा के जज ( ज्ञानी, सिद्ध, 
अबतार ) की भांति अपनी अवस्था बनाए--अर्थात्‌ उनकी 
भाति मन में MANG ( संकटप AETH ) छोटी-छोटी ओर 
बहुत थोड़ी होने दे । स्वयं उनको अपना अनुभव अपने आप _ 
साक्षी देगा बरन्‌ उनको फिर कहने की भी आवश्यकता 
न रहेगा। 


शंका-यदि स्वयं हमारी ही कामनाएँ पूरी होती हैं. तो 
फिर भाग्य के, जिसकी चचो शास्त्रा में प्रायः आती हे, 
क्या अर्थ हें? 


उत्तर--केवल जो कामनाएँ असंख्य होने के कारण एक 

म म मरण पयत पूरी नहीं हुई, उनका अवशिष्ट समु- 
दाय, पूरा होने के लिये, अपनी शक्ति के अनुसार, दुबारा 
जन्म दिलाता हे ओर बही, न पूरी हुई कामनाएँ, जिन्होंने 


मरने क पश्चात्‌ अपना-अपना फल दन क लिये दुबारा जन्म 


दिलाया है, अब ( दूसरे जन्म में ) भाग्य कहलाती हैं ओर 


_ इसीलिये हमारे शास्त्रा मे लिखा हे कि BHT या कामनाओं 
_ के अनुसार लोगो का दूसरा जन्म होता हे | ds 


शंका- हिंदुओं के यहा यह कद्दावत' प्रसिद्ध हे कि “अंत 


' मता सोई गता? अथात्‌ जेसी मरने के समय कामनाएँ होती | 
` हैं उन्हीं के अनुसार दूसरा जन्म होता हे । मगर आप बतला |. 
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रहे हें कि जो कामनाए पूरी हुए बिना पहले जन्म से बची 
रहती हैं, उनका फल जन्म होता È । इसमें wR क्यों हे? 


उत्तर- वेदांत भी इस बात का अनुमोदन करता हे कि . 


जो विचार अंत में अर्थात्‌ मरने के समय होते हैं, उन्हीं के 
“MPA दुबारा जन्म होता है । मगर साथ इसके वेदांत इस 
बात पर बड़ा ज़ार देता है कि मरते समय विचार ओर 
कामनाएँ भी चही मन में आती हें जो जीवन में मनुष्य के 
चित्त पर सवार रहती थीं | क्योंकि परीक्षा के कमरे में प्रश्नों 
के उत्तर उसी वालक के मन से निकलते हैं जो वर्ष भर 

` पहले पढ़ता रहता है; ओर जो सारी आयु में पढ़ा ही नहीं 
वह कभी संभव ही नहीं हे कि परीक्षा मे जाकर पर्चा लिख 
MA या परीक्षा उतीण कर सके | अल्बत्ता वही व्यक्ति परीक्षा 
पास कर सकता हे जो परीक्षा के समय से पहले सारी आयु 
पढ़ता रहा हो। इसी तरह जो व्यक्ति सारी आयु भर बुरे 


अच्छी कामनाएं या अच्छे काम करता रहा हो, मरने के 
य बुर।चचारया बुर काम उसके मन म॑ प्रवेश करे, बल्कि 


क्र 


विचार या बुरी कामनाएं करता रहता है, तो संभव नहीं है - 
कि मरने के समय अच्छी कामनाएं उसके मन मे उत्पन्न हो; . | 
— झोर न यह संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति सारी आयु. ` 


बिचार सारी आयु भर मे पहले उठते रहे हे और अभी | 
क पूरे नहीं हुए वही विचार मृत्यु के समय उसके मन में . 
` आशे या उन्हीं का समवाय शरीर धारण करके मृत्यु के | 
_ समय उसके सामने आयगा ओर उनके अनुसार वह मरने . 
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उत्पन्न करना हे । वह व्यक्ति जिसके मन में मरने से पहले 

“ही ( जीवन-काल में ) विचारों का उठना बंद हो गया है, उसके 

मन में मरने के समय भी कोई अच्छा या बुरा विचार उत्पन्न 

नहीं हो सकता | इसी लिये उसका कोई ओर जन्म भी नहीं 
होता। मगर ऐसी अवस्था प्रायः ज्ञानी या जीवनमुक्त पुरुषों 

की होती है । अतः जब यह सिद्ध हुआ कि जो कामना ( संक- 

|. उप) या कर्म ager कर चुका है, उनका फल अचश्यमेव 
उसकी विवश होकर भोगना पड़ता है और पहले कर्मों या 
SX संकट्पौ का ही फल दूसरे जन्म में भाग्य कहलाता हे, तो 
इससे स्पष्ट प्रकट हे कि भाग्य के कारण मनुष्य परतंत्र वा 

वद्ध हे ओर दूसरा अण मनुष्य में स्वतंत्रता का अर्थात्‌ कर्म 

. करने का हे जिस कमे या कामना के करने स उसका आगामी 
भाग्य बनता हे ओर जिसके करने में बह बिलकुल स्वतंत्र 

a हे, चाहे उसको करे चाहे न करे,और इसी कारण तत्ववेत्ता 
6 जेभी यह कहां हे कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथो बनाते 
हे, क्योंकि यद्यपि मकड़ी मे जाला aaa की शक्ति हे, मगर 
जब तक उसने अपने मुँह से तार बाहर नही निकाले हैं वह 

. बिलकुल स्वतंत्र हे, मगर जब निकाल दे तो फिर उसमें बद्ध 
` है। इसी तरह कमे करने से पहले मनुष्य स्वतंत्र दे और. 
जव कर दिया तो उसके फल अर्थात्‌ भाग्य का परतंत्र या 
& बद्ध है। यंद तो कुछ थोड़ा सा एक व्यक्ति रूप से वा ब्याट 
भाव से स्पष्ट किया हे, मगर जव समुच्चय रूप स या समष्टि 


` अपने अनुकूल मनुष्य उत्पन्न करु. लिया करता हे। 


` भाव से देखा जाता है तो और ही वात दिखाई देती हे। | 
_ इरवर स्पैसर साहब कहते हैं कि देश की अवस्था भी स्वय ' 


ag बात, ठीक है, क्योकि जब थोड़ा विचारपूर्वक इन . | 
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` सब बातों पर समुच्चय रूप से दृष्टि डाली जाय तो मालूस 
होता है कि चह नेपोलियन बोनापार्ट जो व्यष्टि रूप स स्वत- 
अतापूथैक काम करता दिखाई देता था, उस व्यक्ति को भी 
Ra समय पर, ऐसे ज़माने में, आने की निरुसंदेह आवश्यकता 
थी | इसलिय जब समष्टि रूप से देखा जाता हे, तो मालूस 
होता है कि कोई दैवी शाक्रे प्रत्येक में छिपी हुई ( निहित ) | 
है, उसकी बदौलत मनुष्यों का जन्म सेव वहा होताहे ' | 
जह उनकी पहले आवश्यकता होती हे, ओर उसी शक्तिको | 
बदौलत सारे संसार में पुरुषो ओर स्त्रियों की सख्या भी छळ £ 
फकसा रहती है | जिस प्रकार एक बस्तु में स्थिर (positive) 
sic चंचल (negative) दोनो प्रकार की बिजली एकत्र | 
होती है, इसी तरह वह नियम जो इधर इच्छावाले उत्पन्न 
करता है. उधर उनकी इच्छाओं को पूरा करनेवाला भी उत्पन्न 
करता है, इस तरह से दोनो पलरे बराबर तुले रहते हें । इस 
नियम से सिद्ध होता हे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको 
आप स्वतंत्र कह रहे हैं, इसी नियम की बदौलत जन्म लेकर 
आया है अर्थात्‌ जिसको स्वतंत्र कहा जाता था वह भी एक 
_ शाक्ते के अधीन होकर जन्म लेता È l इस प्रकार से व्यष्टि 
. रूप से तो यद्यपि वह स्वतंत्र दिखाई देता हे मगर समष्टि - 
रूप से यदि देखा जाय तो वह भी वैसा ही परतंत्र ओर बद्ध _ 
ह्वै जेसा कि ails रूप स एक मनुष्य भाग्य की दृष्टि स पर- | z 
तत्र या वद्ध कहलाता था अथवा दिखाई देता था । E 
प्रघन-झत* समध्टि रूप से जब यह सिद्ध हे कि सब 
एक ही शक्ति ( चेतन ) के द्वारा होते हैं अर्थात्‌ एक ही 


iN 
i Vinay Avasthi'Sahib BREN Vani Trust Donations x9 


दरमियाने-कारे-दरिया तख्ता-बंदम करदाहई। 
बाज में गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश ॥ 
तात्पय- ए प्रभा ! गहर दारेया मे तूच स्वय ता मुक 
बांधकर फेक दिया हे ओर फिर ऐसे कहता हे कि कपड़ा . 
मत भिगो ( अर्थात्‌ लिपायसान मत हो) ओर इश्यार रह । 


उत्तर- यद्यपि द्वेत saa नानात्व के माननेवाले भी 
अभी तक इस प्रश्‍न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे सके, मगर 
% वेदांत वड ज़ोर से गर्जकर प्रेम पूवक प्रत्येक को यह उत्तर देता 
» हे के प्यारो: यह भद वा रहस्य, जो संसार भर के दर्शनों ओर 
धर्मा स स्पष्ट नहों इआ ओर जिसका उत्तर देने मे भेद्वादियों 
को आंख नाची हा जाती हे, बताता हे कि हॉ वही परम 
स्वतच, जो प्रत्येक के भीतर बोल रहा हे कि “मे स्वतंत्र ह” 
ओर जो सब का अंतयोमी हे ओर जिसके फुरने मात्र 
= - से हीयह संपूण जगत्‌ बना हुआ हे, वही सारे का सारा 
. मनुष्य के भीतर माजूद हे ओर वही मनुष्य का अतरात्मा 
हे, बद्दी बाहर हे । जेसे श्रुति कहती हे-- 


यदेह तदसुन्न- यदसुत्र तदान्विह सत्या: ख झत्युमाप्नो। 
 यइृह नानेव परय़ति ?॥(क० अ? २ Ho १०) 


SA NS IIS See ee ae en o aaa er © 


: र N YN om at OS XS A > 
Be अथात्‌=जा यहा ह, TA चहा वहा दे, आर जो 
न wd A YA > 


& वहाँ हे वही यहा हे। इस स्थान पर जो भेद देखता है वह 
निःसंदेह पक ay स दूसरी सत्यु के मुंह में जाता हे 


ओर यही भेद इस वात को और श्रुतियों के द्वारा स्पष्ट 
_ रीतिस पुकार कर प्रकट कर रहा हे कि जो वाहर हे वही | 
- तुम्हारे भीतर हे । यथाः ४ ; 
“तदेजति तन्नेजति det तद्वदांतिके | 
तदतरस्य सर्व॑स्य de सं वेस्यास्य वह्मतः” ( इ० अ० $ मे ५) । 
~CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative - 


Ee y 2१5 उ RS ७००७० Tea RY ae ४ 332 25% ५ aN OT 3 Oa 
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अशिप्राय-हम चल हैं, हम चल हैं नाहि हम नेडे हम 
दूर । हम दी सब के अन्दर चानन, हम ही बाहिर नूर । 


ओर बहुत सी श्रुतिया हे जो इस रहस्य का स्पष्ट रूप स्र 
खोलकर दशाती हैं । पर उन सब के लिखने से ग्रन्थ के 
` अन्थ भर जायेगे, इस लिये इस समय केवल इतना हा समझा 


देना काफ़ा Z| 


अब जो वेदांत ने पहले बताया है कि मनुष्य म एक अश 
स्वतंत्र और एक' श परतेत्र है उस के अथ के tern ब he 
उस परम स्वतंत्र स्वरूप आत्मा की दृष्टि स जो आप के भी- _ 
तर सारे का सारा मोजूद हे, आप स्वतंत्र हे; ओर शरीर - 
की दृष्टि स आप बिलकुल परतंत्र दा बद्ध हैं । शरीर कोयादि | 
कहो कि स्वतंत्र है तो कदापि नहीं हो सकता, क्योकि शस्र __ ey 
3 की दृष्टि स उस पर कोई न कोई अधिकार रखनेवाला AA 
mega है। ओर फिर यह शरीर रोगादि व्याथयो के a .. 
 चशमे रहता हे आर पहले कमी के फल भोगन को भी 
- विबश हे, इस लिये शरीर किसी भाति स्वत नहा हा | 
सकता,ओर न परिवर्तनशील होने के कारण स्वतच कहा जा 
सकता है। हों, अगर तुत स्वतंत्र कहे जा सकते दो तो 
उस परम स्वर्त स्वरूप के कारण स कहे जा सकते हो जो ` 
तुम्हारे भीतर उच्च स्वर स बोल -रहा हे कि “मे स्वर्तच 
_ हूँ, में स्वतंञ हुँ”, ओर यही परम स्वतंत्र आत्मदेव जह 
. तुम्हारे भीतर से बोल रहा है, वही हे जो सब वस्तुओ में 


` ससा रहा है । इस समय वातोलाप यद्यपि Ba बाली 


>. WES 


ak 


` खुजली हुई थीं aat भी मे है था आर मय तन Ba 


कमे. क 
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` (ये, उन्हीं की बोली ग्रहण करनी पड़ती दै, जसे अध्यापक 
` बच्चे को जब आरंभ से पढ़ाता है तो उसके लिये केवल 


अलिफ़ को अफ़ल हा कहना पड्ता हे । यद्यपि अध्यापक 
अलिफ़ Al जगह अफ़ल केवल बच्चे के लिये बॉल दूता ६+ 


मगर अध्यापक का प्रयाजन ash का आलफ कहलाने 


का हाता सी तरह' अगर यहा एक आत्मा र एक 
शरार या भीतर ओर बाहर AAT ACT करके छत बोला 
मं बताया गया हे तो Al वेदात का प्रयोजन आपको छत 4 
डालने का नहीं हे, Aleh SAH द्वारा आपकी ऊपर चढाकर 
Sea मे ले जाने का तत्पश्चात्‌ आपका भद्‌ भा स्पष्ट 
खोला जा सकता हू । मगर अभी आपको यहा तक समभा 
लना आवश्यक है [के वह परम स्वतंत्र सब का डातयामा 


आत्मद जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हे कि “में स्वत हू 
बही देव बाह्य वस्तुओं म॑ व्यापक हे । Sa जिस cath क 


शरीर के किसी भाग H खुजले हाता € तो उसा व्याक का 
हाथ अपने आप ठाक स्थान पर जाकर खुजला लता हैं, 


मगर ग्न्य व्यक्ति का हाथ'अपने आप कभी भी ठीक जगह . 


पर नहीं. खुजला सकता | सका FAT कारण as इसका 


कारण यही है कि खारे शारीर स यहा स (arraza) भरपूर 
wy 


है, मेरी ही शाक्ति सारे शरीर मे फेली हुई दे, कक Het 


A wy > 


AM, 


t 
7 an ~ 


बहा मौजूद थी । यद्यपि वार्तालाप म भी यहीं आता ह कि 


hes <3 


मुझे खुजली ge आर जब हाथ के द्वारा दूर की गई तो 
उसमें भी में ही आत्मदेव मौजूद था ओर उसमे AG at 


OS 


शक्ति व्याप रही थी जबाके यद्द कद्दा जाता & कि मेरे हाथ 


. ने खुजली दूर की | अतः इत A से कि (मुझे खुजली) ge 
` और Ht हो दाथ ने दूर की, सारे कथन का AAA पळ. 


ox 


SOP ०२०५०) SPSS, TPA SN x 
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कि खुजली की जगह ओर उसके दूर करनेवाले हाथ में 
aH (आत्मदेव) दोनों स्थानों मे एक है।इससे THE 
gat कि बही एक आत्मदेव शरीर के सारे भागाम ल 
>o रहा है। यह व्यष्टिरूप स सिद्ध हुआ कि पकः हा आत्मा 
शारीर के भीतर ओर बाहर या ऊपर ओर नाचे फेल रहा ह | 
अब समष्ठि रूप से बताया जाता हे के जिस समय आप 
O शात को लो जाते हैं ओर GAT के समय जागन लगत ह ता 
उस सभय आंख कुछ देखना चाहती ह, अथात्‌ उस समय 
Bal को प्रकाश. अनुसव करने के लिये खुजली हाता al 
मगर जब इधर आंखो को प्रकाश का AGHA करन के [लय 
` खुजली होती हे, तो उधर से झर ठीक स्थानपर खुजला का ) 
दूर करने के लिये सूये रूपी हाथ आ जाता हे | जेस पहले 
बतलाया गया हे कि जिसके बदन पर इधर खुजली होती 
, उधर उसका ही हाथ उसको दूर करने के लिये भागता 
` हवे, ऐसे ही इस दोनों का एक ही अवसर पर प्रकट होना 
सिद्ध करता हे कि इन दोनों आँख (खुजली का स्थान) 
आर Ga ( खुजली दूर करनेवाला हाथ ) के बोच A एक ही 
तन है । यह बात प्रत्येक को. अपने-अपने अनुभव स सिद्ध 
फ जायगी कि जो लोग भीतर आर बाहर एक ही ARAZA 


ANE 
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कम Se ES 


ही फेला ESE,” तो उसको इसका अनुभव इस बात के 
TAIT मे स्वयं साक्षी देगा कि हां भीतर बाहर सब वस्तुओं 
से केवल एक ही चेतन आत्मदेव काम कर रहा है, और पक . 


हा आत्मा ( जो वास्तव में मे! हे) संपूण जगत्‌ मं फला 
हुआ हे। 


aR, “ | | | 


पहल बरन हो चुका हे कि विशष साहस और दढ़ता 

जहा पर बड़ ज़ोर से होते हं, वहां स्वार्थपरता की गंध 

नहा हाता वहाँ काय अवश्य-अवश्य पूरे होते हॅ । और जहां | 

साहस ओर प्रयत्न कम होते हं और स्वार्थ संग होता हे, वहाँ. 
| सद्व असफलता रहती al इस भेद के न समझने से कुछ महा- 
` शयो के चित्त में यह संदेह प्रायः उठता है कि निःस्वार्थ कार्य मै 
कया सफलता होती हे ओर स्वाथ-पूर्ण कार्य में क्यों नही होती 
इसका कारण Galt यह वतलाता हे कि साहसी ओर स्थिर. | 
पुरुष नरकेसरी होता है ओर” इसी कारण से बह | 
मस्ता. के मादर म रहता हे, इसालिय वह पक अवस्था मे | 
ब्रह्मनिष्ठ होता हे (र वेखबरी से व्यवहारिक रूप स उसका, - 
अपने स्वरूप मे, जो मनसे परे हे, निवास होता हे और यही 
कारण हे कि उसको सफलता प्राप्त होती हे, क्योंकि उस . 
अवस्था मे केवल सत्यकाम ओर सत्य संकल्प स्वरूप. 
` (आत्मद ) से ही काम होतेहे) और जो हमारे get 
म लिखा हुआ है कि कर्मकांड से मन की शुद्धि होती है, o 
इसका तात्पर्य भी केवल यही हे क्रि जो व्यक्ति अपन कतव्य 

को भली भांति निमा रहा हे, वह कमकांड को निभा रहाहे। | 
पहले समय-म ऑर काइ काम इतना फेला हुआ न थए ' 
केवल यज्ञादि करन का काम जारी था | इसलिये उन दिनो 


TNS OS 


_ ठत बरगे किसे. नि OR कराता. RRR ae 


>. 
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था मगर आज कल ऋषियों ने इस युग के अनुसार इन्हीं 
पहली वस्तुओं को संक्षिप्त रूप स उपासना) भक्ति ओर घर- 
बार के कामां के रूप में बदलकर आज कलक लोगो का 
कत्व बता दिया है। इज लिये आज कल जा इन विधानो 
को ही आर STAT में लाता रहता हे, वह कतव्य को 
पूरा कर रहा है, अर इस तरह कर्मकांड को भली भात 
निभा cat है; ओर जो व्यक्ति व्यावहारिक रूप में अपन कतब्य 
O को पूरा करने के लिथ उद्यत है, वह व्यावहारिक रूप म लि. 
O संसारत्तेत्र स पो जा रदा हे ओर उसका निवाल मन स पर 
होता जाता है । इस प्रकार से ज्यो ज्यों वह AMAT स सन 
__ से परे होता अपने स्वरूप में लोन होता! जाता हे, उतना हा 
: ` उसके मन की गति भी आत्मा का ओर होती जाती हे ओर . 
, उधर प्रत्त रहते से शुद्ध होती जाती हे, ओर फिर वह 2 
का अधिकारी होता जाता है | T 


जो प्रायः स्वात होता हैं, कदाप स्वीकृत न हाता । आर 
जब कि यह बात हम अपनी आंखा प्रत्यक्ष देखत रह ह क 
SA हमारी प्राथनाएं, स्वीकार हाता ह, हम कल तरह तुम्हारे 
Maid को मात सकत ह जा के हमार नज! अनुभव क 


शेका- अगर इश्वर अलग न होता तो हमारी HATA, Z | 


°° 
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- एक इष्टद्च का सामन रखकर प्राथना करनेवाले पर, सयोग 


से या वेखबरी स, एसी अवस्था आं जाती ह, जिसकी 
प्रशंसा मे एक कवि यो कहता हे- ' 

तू को इतना मिटा कि तू न रहे, शर gaa दुदे कि वू न रहे । 

जुस्तजू भा !हजाब हिजाचेः-हसनी हे, जुस्तजू ह क॑ जुस्तजू न रहे ॥ 

आरजू भी TAS परदा है, आरजू हे कि'आरजू न रहे | 

या जिस समय कि उसका मन अपने स्वरूप ( आत्मा ) 

में gat हुआ होता हे और जिस समय उसमे “में हं” और 
तू है” यह विचार दूर हुए होते हैं, अर्थात्‌ जिस समय 
तू” में! स पेर गया हुआ होता हे ओर TA स्थान म पहुंचा 
हुआ होता है कि जदा पर बुद्ध क्रा भी यह हाल हुआ होता है-- 


अगर यक सरे'मूर बरतर परम! x 
फरोगे-तजब्ली वसोजेद परम॥ 


अभिप्राय अगर में एक बाल के सिरे के बराबर भी 
और ag तो उसके तेज से मरा पर जल जाय | 


A o > A $ . 
उस समय प्रार्थना स्वीकार होती है, क्योकि उस समय 
~ ~ RINAL p ~ n 
प्राथना करनवाला अपने स्वरूप में डेरे लगाएं हुए होता हे जो : 


सत्यकाम और सत्यसंकरप है, जहा विचार उठते ही पूरा हो 


जाता हे- अर्थात्‌ उस समय उस छोटी “मे” या स्वाथ ख. 


रहित होकर प्राथना होती है | दूसर अथा म यह के उस 


` समय. अपने यथार्थ स्वरूप सत्यकाम सर सत्य संकल्प से 


प्राथना निकलती है छार उठते ही तत्काल पूरा हाता है न 


"कहां अलग शरीरधारा इश्वर उसका सुनकर स्वाकार करता 


है ओर न का प्रदव उपास्थत हाकर स्वीकृति की आज्ञा 


` प्रदान करता हे, वादक आप ही “एकमंवा AA उस समय . be 
` करते कराते हो । Mer 
--CG-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu. An eGangotri Initiative 
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उन ऊपर लिखे हुए उदाहरणा से प्रकट TAH अपने हा 
स्वरूप “एकमेवाद्वितीयम्‌”? स जो सपूण अन्य शरारी का 
भी अन्तरात्मा हे ओर जो सत्यकाम ओर सत्यसकल्प हे 
सारे संसार को प्रार्थनाप कामनाएं ओर सकट्प आदि पूरे 
होते हैं । किंतु आश्चयं की बात केवल यही हे कि जिसका 
बदौलत यह सब सफलता हो रही हे, उसके पाने का या 
उसके जानने की बिलकुल इच्छा या प्रयत्न नहीं किया जाता । 
एक कहानी हे कि किसी राजा के असंख्य रानियां थीं जो 
हर प्रकार से अपने राजा को प्रसन्न रखने में शील 
रहती थीं । एक दिन राजा ने इन सब रानिया को 
बुलाकर कहा कि में तुम से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिये 
मेरी राजधानी मे जोनसी वस्तु मगो, मे देने को तेयार हृ! 
इसपर किसी ने मोतियो का हार मागा, किसी ने असंख्य 
आभूषण मागे, किसी ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी 
ने लाल पन्ते आदि मागे; मगर 'केवल एक ने राजा की बाहु 
पकड़कर कहा कि में तुमको मांगती हू, जिसपर वह सब 
- रानिया से बढ़ गई, क्योंकि उसने सारे राज्य के स्वामी को 
अपना बना लिया था । इसी प्रकार वह आत्मदेव जिसकी 
शक्ति स संम्पूणं संसार स्थिर हे ओर जिसकी शक्ति से संपूर्ण 
कामना पूरी होती है, उसको कोई विरले ही मांगते हैं ओर 
शेष सव संसारी वस्तुओं को, जा बिलकुल तुच्छ, हीन, ओर 
अपदार्थ है, मांगते रहते हैं । 

सिंधु विषे रंचक सम देखे। आज नहीं पचेत सम पक्ष ॥ 


अब प्रश्‍न यह होता हे कि वह आत्मा जो सब को घरे. 


हुए हें, उसके पाने की इच्छा न करने का कारण क्या हे ? 


उत्तर-इसका कारण यह हे कि वह आत्मा कोई अन्य . 
नहीं, बरन सब का अपना आप हे; इसालिये इच्छा नहीं . 


. 06-0. Nanaji Deshmukh Library BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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होती । यदि कोई अन्य होता तो उसके पाने की इच्छा भीं 
ASA wy A ~ A 

होता | मगर यहा पर भा एक चात हरेक का समभ मे नहीं 

आती कि शास्त्रा मे जो आत्मानंद के प्राप्त करने की 


जेस बाहर के पदार्थों को अलग समभ कर उनके पाने का 
प्रयत्न किया जाता हे वेसे ही आत्मा के आनंद को भी 


श जिज्ञासा की जावे, बल्कि वहाँ शास्त्रों का यह प्रयोजन हे कि 


i sis 


के कारण भाँति-भाति की कामनाओं ओर संकल्पा ने इसको 
> aie स्वभाव बना दिया हे । केवल इस ताीदणता को 
ही दूर करना हे । जेसे सिकजबीन मं भी मिठास होती दे, 
पर सिरके की खटाई मिलने से मिठास ज़रा कम मालूम होती 
हे। इस लिये खॉड की मिठास को अपनी असली हालत 


SAN 09५ Lo 


A ~ a 


तो आनंदघन हे ही, मगर पदार्थो की कामना को भीतर 


- होने लगे | इस आनद के अनुभव करने की शेली यही हे कि 


उठती रहती हूँ | अतः शरीर के साथ Madd सवध न 


aX 


चचा बहुत जगह आई हे उसका तात्पर्यं यह नहीं है कि. 


$ कहीं किसी वाह्य वास्तु मे समझकर उसके प्राप्त करने की. 


@ AAT तो आपका सच्चा अपना आप हे ही, मगर अज्ञान . . 


पर लाने के लिये केवल यह आवश्यक होता हे कि उस में . 
से वह सिरके की खटाई दृर की जावे । ऐसेही आत्मानंद . 


प्रविष्ट करने के कारण ज़रा तीचण स्वभाव हो रहा होकेवल इसी | 
'तीचणता को, इच्छाओं के बंद करने से, निकाल देना आव- | 
अयक हे जिस में वह शुद्ध खॉड की भांति आनदघन अनुभूत | 


_ भविष्य मै वाह्य पदार्थो की कामनाएँ az कर दी जावे ओर... 
-_ निज शरीर से.जो प्रेम ओर मोह दै, उसको दूर कर दिया | 

`` जावे, क्योंकि शरीर के साथ संबंध रखने ही से उसके पालने | 
_ योने के. लिये और पदार्थों के प्राप्त करने की कामनाफ 


रखना ओर “में आत्मा ही हूं, शरीर नहीं ह.” ऐसा दिनः | 
-() naji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative % 
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रात अभ्यास करना ही अपने आत्मानद्‌ का उसकी MARAT 
अवस्था मे लाना हे; ओर यही अभ्यास या पुरुषाथ आनद्‌ 
के प्राप्त करने का ठीक प्रयत्न है । इस प्रकार अपने आत्मा 
अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के घन आनंद का अनुभव करना | 
ही आत्मा को पाता होता हे, कोई बाहर स प्राप्त करना | 
- नहीं होता | किन्तु आश्चय और शोक का स्थान केवल यही i 
है कि जिस शरीर-संबंधी कामो के पूरा करने का बिचार 
तक नहीं आना चाहिए था, बल्कि उन कामा को भाग्य पर i 
छोड़ देना था, अब उनके पूरा करने के लिय प्रयत्न किया छ| 
जाता हे ओर इस प्रकार शारीरिक भ्रांति बढ़ाई जाती हैं; 
अर जिस आत्मिक आनद के पान के लिये पुरुषाथ करना 
` था और शारीरिक भ्रांति दूर करना था, उसको केवल भाग्यं. 
पर छोड़ा जाता है । इस ढंग स उन्नति के स्थान पर अवनति ; 
होता हे । उदाहरण मे एक कहानी हे। = 
` एक मनुष्य को दो रोग थे, एक आंख ( नेत्र ) का, दुसरा oe 
पेर (उद्र, का । रोगी हस्पताल म गया अर डाक्टर साइच | 
को दोनों को दिखाया । डाक्टर साहब से आंख के रोग को... 
 दुरकरनेकेलिये सुरमा ओर पेट के रोग को दूर करने के a 
- लिये पाचन-चूर लेकर लोट आया, मगर ga 
 सेदोनों पुड़ियों को मूल स उल्लर-पलट कर दिया। दवाई 


tomas a ® oe रे 
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६७ 
छोड़ा जाता हे अर्थात्‌ पेट की ओषाथि आंख मे डाली जा 
रही है | इस तरह से उन्नति के स्थान पर Haale हो रही 
हे। एसी दशा मे क्योकर आशा की जा सकती हे कि आत्मिक 
आनद हर एक को प्राप्त हो । प्यारो ! यदि. आनद का प्राप्त 
किया चाहते हो तो उस के पान के चास्ते अनंत पुरुषार्थ 

करो, अर्थात्‌, कामना करना बंद करो ऑर शारीर-सस्बन्धी 
कामो को केवल भाग्य पर छोड़ दो, क्योकि शारीरः संबंधी 
काम तो भाग्य के अनुसार अपने आप हो ही जाचंगे | काम 
अगर है ते। केवल यही हे कि अपने आत्मा म लीन हो जाओ, 
अपने स्वरूप में भेंडे गाइ दो ओर अपने आत्मा रूपी आनद 


तुम्हारे अपने स्वरूप को राजराजेश्वर के (सहासन पर आसन 
जमाने की आवश्यकता हे, तव सारे काम बिना तुम्हार 
संकेत के ही दात हुए इसाई दग । जसे जज साहब जव 
जाना ओर ससार के ARTA! को HAA करने का हाता ६, 
इत्यादि) अपने आप जज साहब के हाथ ।हलाए वना हा 


होते रहते हे। इसी तरह त्रह्मानष्ट होन पर AAT AG वडव 


का काम केवल अपन स्वरूप क आनद म मग्न रहना at 


स्था तब ही होगी जव आपाध अथात्‌ पुर्षाथ का उचित 


मं मस्त होकर आपनी इशवरता का गद क WHT लो | कवल, 


अपनी कचेहरी में आते हेता उनका काम केवल कुसा पर वठ « 
a शष सब काम (कमरे का. साफ़ आदि करना, मेज़ पर दावात | 


क्रलम रखना ओर वकेल साहब तथा Hee आदि का बलवाना | 


के सम्राट्‌ के सिंहासन पर इजलास करने के वाद मुक्त पुरुपा | 2 


व्यवहार करोगे, अथात्‌ WUT का भाग्य पर आए आत्मक | 


> 
> 


; होता हे, शष AA काम मार डर के: प्रकाते अपने आप SE 
बिना संकेत के करता रहता ह । मगर भगवन ! यह अच- 


a aS कप costae j A 
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एक वार रोम के लोगों ने ईसा से प्रश्न किया कि कया हमे 
बादशाह को कर (खिराज) देना चाहिए या नहीं ? प्रश्‍न इस हेतु 
से था कि यदि महाराज इसा यह आज्ञा देंगे कि खिराज 
नहीं देना चाहिए तो झट रोम के बादशाह को खबर देंगे 
कि हज़रत इसा लोगों को राजद्रोही बनाते हे, ओर यदि 
' चह अपने श्रीमुख से यह आज्ञा देंगे कि खिराज दे देना 
. चाहिए तो उनके इस बचन को “में बादशाहों का बाद- 
_ शाह है, या “मुझपर इमान लाओ”, झूठा सिद्ध करेंगे। 
मगर महाराज ईसा ने इसके उत्तर मे एक रुपया हाथ पर 
रखकर उन प्रश्‍न करने वालों से पूछा के प्यारो ! पहले यह | 
बताओ कि इस रुपये पर मुहर किस की लगी हुईहै? | 
लोग ने उत्तर दिया कि क्रेसर की । अतः महाराज ने आज्ञा | 
` दी कि वह वस्तुएँ जिन पर क़ैसर अर्थात्‌ रोम के बादशाह 
'को मुहर लगी हुई है, कैसर के_ हवाले कर दो; जिन पर et 
इश्वर का सुहर लगी हुई है, वह इश्वर के हवाले कर दो। | 
एसे ही भगवन्‌ ! पुरुषार्थ को कि जिस पर आत्मा की मुहर - 
` लगे; हुई हे, आत्मा के हवाले कर दो; ओर वह जिसके ऊपर 
|. भाग्य को सुहर लगी हुई है, उस शरीर रूपी नकदी को 
भाग्य के हवाले कर दो। जव एक मनुष्य उत्तम श्रणी का - 
` काम करता हे, तो उस की अनुपस्थिति मे निम्न अणी के | 
कास हात जाते हे । इसी परकार ज्यों ज्यों पुरुष अपने 
SOUT स अपने स्वरूप की ओर पग बढ़ाए जाता हे 
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पुरुषार्थ और MST । 


> 


[ अमेरिका से लोटकर १९०५ मर लखनऊ में दिया FA 
स्वामी जी का व्याख्यान J 


सली हवाला या प्रमाण तुम्हें स्वयं होना चाहिए | 
क्या पुस्तक बेकार हे? निस्संदेह पुस्तका से सुझे 
@ सहायता मिली ओर जो कुछ उन पुस्तकों में लिखा था चह 
सब अपने अनुभव मे लाया चह' पहले मेरे प्रमाण आर 
हवाला थीं ओर अव में स्वयं प्रमाण ओर हवाला FI रसायन | 


| वेद्या का पुस्तक वद्याथा का सहायता देती हं, hg Aaaa 
का अपना AJAT उसका सच्चा प्रमाणकता करता हे । 
l वेद या कुराण तुम्हे आत्मिक रसायन स सहायक al सकत 


लाकेन तुम्हारा स्वत का अनुभव असला प्रमाण या 
हवाला हैं । आप लोग आज मेरी सब बाता स सहमृत न द्वाग, 
सरेर आज नहीं तो कल सहमत हागे, ऑर कल नहा ता 
सरे जन्म में जाओगे, वहाँ मानना ही पड़ेगा। सचाई की 
सदैव विजय होगी । असली जाति मनुष्य का तो इ ARAL, 
ओर सारे संसार की शक्तियां उसके आधीन हे | ast 
जिसको प्रायः लोग जन वा मनुष्य कहते हैं, AAAS, आर 

. शरीर हे । यह उसी तरद से'प्रक्ृति की शक्ति प्राप्त हे जिस 
- तरह से नदी-नाले, बादल, हवा वषा आर खूथ | यदि 
- मनुष्य को इन्हा आथ! में ल, तो मनुष्य एक Iनकम्मा पराधान 
वस्तु अन्य बस्तुओं की भांति हैं। कहत ह कि गद का हाथ 


_ जाती हे । यदि कहीं वह सचत हो जाय अथातू उसमे चेतना... 
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भें लेकर जब हवा में फेकते हैं उसमें एक गतिउत्पन्नहो | 


। art रामतीथे. . 
$ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations = 
_(कॉशंस) सममभजे-बूकने की शक्ति उत्पन्न हो जाय, तो वह 
यही कहेगा कि में स्वय चलता ईँ; लेकिन यह प्रत्यक्ष है (के 
ae स्वयं नहीं चलता, भिन्न भिन्त शक्तियां हे जो उल चलाती 
हैं जिनभे स एक प्रेविटेशन ( आकर्षण शक्ति वा अधः पतन- 
शीलता ) हे अर एक वह शक्ति ह जिसने उसमे गाते उत्पन 
की थी | मनुष्य भी इसी प्रकार अन्य शक्षियों की तरह हे 
दुखरी शक्तियों की आधीनता में कास करता है। भेद केवल 
इतना है कि TH, फल, फूल ओर बनस्पति A चेतना नहीं 
ओर यह सर्चेत हे । बह नहीं कहते कि हम किसी काम को. 
करते हे, लेकिन यह कहता हे कि में करता हुँ' में करता हूँ!। 
वास्तव भें वह एकही शक्ति हे जो aan. कास करती हैं, : 
यद्यपि सौम अनेक हैं। संसार की ओर बस्तुओं में उसे. * 
Baya ( अध्वः पतनशीलता वा आकषण शक्ति ) कहो 
` और उसी शक्ति का मनुष्य में चाहे प्रेम नाम रक्सो प्रकृति. 
 मेञ्से अखज़ी ( ग्रहण-शक्ति कहो ओर मनुष्य मे भक्ति । 
sale में जो सटेक्शत ओर Raada ( आकर्षण ओर क्षेपण 
_ था निराकरण) हे, वही मनुष्य में राग-द्धेप-है । इसको एक | 
o डदाहरण से स्पष्ट किया जायगा। पहाड़ों की चोटियां पर | 
बू जमी रहती है ओर उसी में ग्लेशियर aah की नदी... 
उत्पन्न होती हे ओर रास्ता को कारती-छॉटती, वृक्षों को | 
_उखेड्ती-पुइती आगे बढ़ती adi जाती है। यह किसकी | 
_ बंदोलत ? सूये की बदोलत, तथा अन्य शक्तियों के भी कारण 
जो सिलकर काम कर रही हैं फिर वह आगे aes 


3072». 
AA 


tal ह 


चली । यह नदी कयाक्र चल 
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जो उन्नति कर रहे हें, वह परमेश्‍वर को बदोलत, या कई 


E . लकिनवे ( पक्षी पाषाण आदि | ) जमी हुई AM को भात ह 
| SNC उनमें सूर्य का प्रतिविम्ब या चतनात्मा का प्रातिविस्ब नहा 
पड़ता | मनुष्य का सम्बन्ध अन्य वस्तुओ के साथ वही है 
जो पिघलती हुई नदीका बफ के साथ | इसम नदा का भांति 
पक प्रतिबिम्ब (चेतना पड़ रहा हे; सचतन ह; अहता का 
मादा (बीज वा मूल ) उत्पन्न हा गया, और कहता हे कि यह 
तो “में करता हुँ,” “A करता हू,” यद्याप करनेवाली वहीं 
सारी शक्तियां हैं । वास्तव A वृक्षा का इश्वर वहा हे जा तुम्हा- 
रा इंश्वर हे, TA का अतरात्मा बही हे, जो तुम्हारा | इस 

` लिए वृक्ष तुम्हारे भाई हुए, सपूण इशचराय TT तुम्हारा भाई 
i हुई । यह बात तो प ति समस्त ब्राह्मांड में दिखा दी हे, आर 
a साथही यही दर्ज छोटे पेसाने पर प्रत्येक मनुष्य के जावन म भा 
oq ata हैं। जव बह ASAT था तो आत्मा यद्यापे बसाहा था, 

| : लेकित अहंकार वा ACA उसमे नहीं समाई था। बड़तेहा माना 
पहाड़ों की Aw पिघल पडी ओर उस नदी मं GA Al किरण 


qed लगी अर्थात्‌ उसमें चेतन्य का भ्रतिविम्ब पडून लगा | 
ओर बह कहने लगा“यह मेने किया, मॅनेकिया, जा बचपन | > 


मे नहीं कहता-था | Baa का DACA लो | इस ATEN 


: ~ Se “> 
हः HAI कुछ न कुछ बढ़ alata | इसमें रक्त कादडा बंद. 


नहीं, कलु इस समय Hedi की अबस्था नद्दा उख समय तह 


मैने लिखी, “व्याख्यान ua दिया, यहा मन किया 
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si विभिन्न ma को बदोलत, अविनाशी भगवान्‌ का बदालत p 


तम पाषाण या वनस्पांत क भाइ हो. । जब जाग्रत अवस्था | ; 
से आए तो फिर तरल गदस्था A BAA ओर किरण ६ 
ध्रतिविस्चित होने लगा, {Ht कह वंशे कि“ पुस्तक 


= 


tag मैने किया! | एक, बात ओर विचार करने को at 3 


प् net 
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जब मनुष्य अति उच्च अवस्था पर पहुंचा हुआ दाता है 
कवि का उदाहरण ले लो, जिस समय वह अपने विचारा मं AVS 
हो जाता हे-उसे कदापि स्मरण नहीं रहता कि में [लेख रहा हूं 


अहता का खयाल ही नही। जिस समय एक WYAT काठन ख - 


कठिन गुत्थिया (घुडिया वा TAMA) का हलकर रहा हो, उस 

समय माना उसका मस्तिष्क इश्वर ने पकड़ लिया ह, अहता. 
नितान्त दर हे | लेकिन निरहेता ( देहाध्यास का WAT ) 
में हलकर DHA के बाद फडक उठा कि वाह कया | “ त्रस्थीः 
हल की हे,” मेने की दे'। नेपोलियन को दोखण के Baa 
में खड़ा हे, इधर गोला सनसनाता हुआ निकल गया, 
उधर से सनसनाता हुआ आया, हज़ारों मनुष्य (गर रह 
हे, लेकिन उसे खबर ही नहा कि कया हा रहा छ, खुदा 
(अहता) का नामही नहा, इसका बहा दशा हे जला ग्लाशयर 
. की हालत l जब अत्युच्च स्थिति पर Ma होती हैं, अहता 
नहीं होती-। यह बात याद रखने-योग्य हे के ida बड़े बड़े 


काम होते हे, अहता के वेना होते है । आर आश्चय यह ह. 


(के जब अहता आती हे तो हमारे कार्य को रद्दी कर देती 
है। एक मनुष्य व्याख्यान दे रहा हे जिस समय उसे खयाल 
` आया कि में अच्छा व्याख्यान दे रहा हूँ, उसी समय से वह 
बात जाती रही । लड़के ने जिस समय स्कूल मे यह खयाल 


= किया कि क्या अच्छी तरह कविता पढ़ रहा हूँ, बस उसी 


समय Fe बन्द हो गया। यह अहता उस मक्सी की भांति 
हे जो गाड़ी चल रही थी तो घोड़े की पीठ पर बेटी हुई कह 


` रही थी के गाड़ी में चलाती हूं । मनुष्य मे जब अददता आई, . 


By 


- चहो a “तुम ओर हों, में ओर हुँ” हो गया | अहता ही हे. 
जिसकी बदोलत मस्तिष्क मे यह बात समा जाती हेकि 
यह हमने किया,” यद्यपि अहता ने कुछ भी नहीं किया। जैसे... 
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कि सूर्य की गर्मी ओर आकर्षणशक्कि नदी को चलाने 
के कारण थे, यदि नदी में प्रतिबिम्ष कह दे कि में नदी 
चला रहा हुँ तो क्या आप उसे मानेंगे या वह माने जाने 
के योग्य है ?-इसी प्रकार आपकी अहता नहीं हे जो काम 
करती है। जो काम आप कर रहे हैं या हो रहा है, वह एक 
परमेश्‍वर की बदौलत हो रहा है। जैसे लवरटरी Laboratory 


होती है या इनचटरी (Inventory), चहां,खयाली बाते नहीं | 


हैं, घहां प्रत्येक वस्तु का अनुभव ओर साक्षात्कार किया जाता हे 
है। वैसे अमेरिका में संकरप शक्ति(वा संकल्प शास्त्र) के अनुभव 


~ 


भी किये जाते हैं । कुछ अनुभव जो राम ने देखे हे, अब 


- उनकी साक्षी देगा। एक मनुष्य, को ऐसी अवस्था में डाल 


सकते हैं जब HET काम न कर सके, अर्थात्‌ नदी बहती जाय 
और सूये का प्रतिविम्व न पड़े। यह वह अवस्था है जिस समय 


ager -हिप्लोटाइज्ड या साइकौलोजाइऊइ कर दिया जाता 
हे । राम के सामने TH ऐसे मनुष्य को इस अवस्था में डाला , 


जिसे चौथिया का तप था अर्थात्‌ जिसे चौथे दिन की बारी 
से ज्वर आया करता था। उसे हिप्नोटाइऽड़ करके उसमे 


` यहद खयाल (emer) डाला कि ज्वर दूर हो जाय, और 


ऐेली AAR से यह खयाल भरा कि उसका mata हो । 
फिर उसी अवस्था में ले आए SAC दूर हो गया, किन्तु 
उसके स्थान में नित्य उबर आने लगा | यह ख्याल का AT 
राध नहीं था, बरन उसका अपराध था जिसने खयाल भरा 


A iS 


खयाल डाला गया आर (Ht जगाया गया | ज्वर बिलकुल 


` था । कुछ समय बाद उसमें ज्वर बिलकुल छोड़ देने का. 


दूर हो. गया । यह परिणाम इस बात का सूचक है कि आप - 


का शरीर आपके संकल्पो ( edi) से बना हुआ zt 
TR ees a iis व्यङ्ग A ` सिगार ही > 
और अंडुमब GAT | एक न्या था जिसे पीने का ._ 
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_ बड़ा व्यसन था। उन्होंने चाहा कि चह स्वभाव बद्‌ कर .. 
. दे। उसे werd की अवस्था में डाला ओर उसम यह 
mare भरा कि उसन दिन भर में एक ही बार सिगार पिया 3 
+ हे। इसके बाद उसने एक इतना बड़ा सिगार बनाकर पाना . .. 
` आरंभ किया जो सब के बराबर था | यह भूल खयाल डालने. 
` बाल की थी। फिर दुबारा उसपर अमल किया गया ्रोर E 
“अभ्यास बिलकुल छूट गया | इन AGA में आरंभ मे तो 3 
कुछ असफलता रही, मगर पूर्ण सफलता के अनुभव.सी यह 
ही हैं।कल बताया था कि मिस्टर जोन्स उसकी ऐसी कुळ. 
अवस्था बदल गई ओर उसके ena की. शक्तियां. 
ऐसी मरोड़ी गई कि वह डाक्टर पाल की अवस्था में काम 
. करने लगा । यह अनुभव चाहे मानों या न मानो । अभी कुछ 
काल नहीं बीता कि लोग रेल ओर तार की आश्चयं जनक 
Mal Rl न मानते थे न न मानों; तुम्हारी इच्छा हे | कितु 
- यह आँखों देखी बातें हें, उनको राम केसे कहदे कि नहीं हें। 
; आपके शरीर की रोगता और अरोगता, आपके मुख मंडल की . 
.. पफुल्लता.आ्रोर मलिनता ओर आप के सुख मडल की Ua, | 
यह कोनसी MBA हैं जो चला रही el यह शक्तियां ख्याल... 
को हैं आपकी वाह्य अवस्था ओर कर्म आप के इस ख्याल 
St शक्ति पर निभेर हें । कल UA आपको बताया था कि 


१७५ न 
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असी आपको मती होगी. वसी आपका गती होगी | 

विचारा को एक अवस्था होती हे, जस म अहत्ता का 
साथ न हा | उस अवस्था का कारण शरार ( सब्जाक्य्व 
. माइड ) वा BAT कहत ह। एक अचस्था म अददता का 


साथ होता हे उसे सूच्म TUT (आब्जञेकिटिव माइड ) at 


स्वप्न कहत ह, जाग्रत अचस्था को स्थूल शरीर कहते ह. ।य 
ES 
सं पाना आर 


तीनों शरीर परस्पर एस्ता सबंध रखत 
aK का परस्पर सबंध हाता है । जो काम हाथ a हाता छ, 
उसका प्रभाव मन पर पड़ता ह | आर इस समय जो व्याख्यान 
सुन रह हो, वह अपनी ARAL से सुन रहे हो, यह MURR 
क्रिया है । ओर फिर सूदम शरार का क्रिया अथात्‌ विचार 
हो रहा है । जब यहा स चल जाओगे, कुछ देर तक प्रभाब 

रहेगा, फिर यह प्रभाव मन मे भी नहा रहेगा, jaraen ४ 
भी कहीं न कहो रहेगी | अगर तुम्दार पास न रही, तोअफेर 
ह शाक्व कहां रदगी ? यहद TCA अवस्था या कारण WUC 
भे रहेगी | वहां का जाना यो स्वाकार करेंगे | एक भील हैं, 
उस में बहुत सी वस्तु गिरा.। कुळ दर ऊपर रहीं, फिर तह 
में जम गई | अगर दिलात ह ता aaz (aa) पर आ गई | 


राम asta बोल रहा छ, अगरेज़ी-फ़ार्सा मत का तह Hale. 


मनकी मील को हिला देतो सतह पर AL सकती है। जिस. 
समय आप स्वप्नमय वा मनोमय जगत्‌ मे होते ढे तो कई वार. ae 
जोश आ जाता दै कि मे यह काम करूँगा; TS काम करूँगा, 
मानो यह MH बादर स आई, इल तरह यह आपको गाते 
में डाल देती हे । यह कया छुआ 


१ किसी दुसरे ने यह. खयाल 
दिला. दिया यो भीतर ले उत्पन्न 


न्न हुआ ? राम स्पष्ट करके. 
7 दिखादेगा कि राम FAT यह अनुभव हुआ | एक लका 
i _ था | हिप्नोटाइज्ड किया ग 


या और उससे कदाकि “देखो जिस: | 
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__ समय तू जाग पड़ेगा, हम ताली वज्ञापगे, साथ हीं इसक 
तुम पानी की ओर जाना ओर नदी के पास एक छड़ी पडी 
है उसे उठा लेना और नाचना ओर गाना, वहाँ स AMSAT 
at चेठ जाना !। यह कथन कारण-शरीर में डाला गया 
जिस में यह रूयाल जम गया, लेकिन जागकर वह बात 
भूल गया कि किसी ने कुछ कहा था| भूल जान के यह. 


अथ इं कि भाल की तह म बह Ald था उस खबर हा नहा _ 
e सहा । जिस समय तह हिला दा गई अथात्‌ ताला [पटा 


` पश्चिम की ओर चला ओर छड़ी उठाली, सिर पर रकखी, 
नाचा, गाया और लौट आकर बैठ गया । उससे पूछा जाता 
हे, यह क्या है ? हमने तुझे ऐसी अवस्था में न समभाया 


- था लाकन वह मानता हा नदद । चह कहता & के यह मर - 


` मन का ख्याल था, मेरा यह जोश था, मेरी यह मोज थी। 

इसी #ँकार प्रायः हम काम कर बेठते हैं, कितु उसका कारण 

` ` जहां मालुम होता | अदालत में मायः कारण पूछा जाता हे । 

. वह लोग साइकोलोजी के सिद्धांत दी को नहीं जानते | यह 

आवश्यक नहीं हे कि प्रत्येक काम का कोई न कोई ज्ञात 
कारण ही हो | 5: - 
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hs का प्रश्न हद दर्ज तक पहुँचा। अमेरिका में डारचिन के मत की 
व्याख्या उत्तम रूप से की गई, वहाँ एक अद्भुतालय (अजाय- 
ब॒घर) हे जहाँ माता के पेट का एक दिनका बच्चा, दो दिन 
Raza, तीन दिन का बच्चा, इसी तरह पर नो महीने 
तक के बच्चे शीशियाँ में रक्खे हुए हैं । आप विचार करतो. « 
पहले मेढक, मछली और बंदर आदि के रूप स बह गुज़र 
लेता है तव मनुष्य होता है । यह मामला है कि प्रकृति ने 
हमको दिखा दिया कि दायरे.( वृत्त ) के भीतर दायरा हे, 
व्याज के छिलकों की भाति एकके भीतर एक मोजूद है, या 
द्रौपदी के चीर माति सारी में नारी और नारी में सारी | 
एक ही नियम है जो सारे पदो की तहो में चल रहा el. 
वही नियम मनुष्य पर चलता है । जव मनुष्य माता के उद्र 


~ 


में आता है, तो नौ मास के समय में खारी अवस्थाओं को 


TA पार कर जाता हे । जैसे बी० wo की परीक्षा पहले लड़के 
i पूरी किताबें थोड़े समय में दोहरा जाते हैं, शरीर की बनावठ 
में यह पाया जाता हे कि आपके कारण शरीर में पिछले | 
जन्मो के अभ्यास संचित हैं । यह जो आप खुना करते हैं 
कि एक aga ने अपने को सुदा बना डाला है नाड़ी और 
- हृदय की गति बंद है । लोग कहते हैं कि वह मर गया ऑर 
र | फिर जी उठा । इसके अर्थ यह हैं कि मंढक आदि के जन्म 
Si `, भ॑ंजो अभ्यास था, उसको दोहरा लिया । सिद्धी, सिद्धी | 
Pe लोग aga कहते हैं, इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं | 
है, चरन्‌ ऐसा करने से तुम अपनी अवस्था को रीछ ओर ... 
dom आदि की अवस्था में डाल सकते दो जिन में अब भी ._ 
aga शक्कियाँ वर्तमान हैं, जो सर्व-साधारण मे सरल नहीं? “ 


_ हैं | देखो, कुत्ता दूर से aa लेता हे, यदि. तुम यदद शक्ति : 
`` प्राप्त करो, तो यह कुछ उन्नति नहीं हे, TCT बात का | 


: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative १ 


Vinay Avasthreahiperera थे! Trust Donations 


दोबारा खयाल करना हे। आपकी विचार-शाक्के सब कुछ 
कर सकती हे | राम बतलाएगा कि किस ओर विचार 
- ,लगाओ | शतरंज का उदाहरण लो। जब तक कुछ माहर 
' मारे न जांयगे, जीतना संभव नहीं | परिणाम यह निकलता 
` हे कि यदि सफलता प्राप्त करना हे, तो कुछ वस्तुओं को 
छोड़ो और कुछ वस्तुओं को लो । इस लिये कि शक्ति अथात्‌ 
` ` प्रकृति उच्च स्वर से कह रही हे कि समय के साथ परिव- 
चित हो या नष्ट हो। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से, तारों स, 
_ वृक्षा से, पत्थरों से पाठ सीख सकते हो। ज़रा गौर से 
देखो, असभ्य लोगों को कहते हो कि परिणामवाद वा विकास 
चाद की उन्नति की दौड़ में असभ्य लोग बहुत पाळे हैं। 
कितु राम ने देखा है कि उनके नेत्रां में इतना प्रकाश हे कि 
मील दो मील की दूरी से हरे Ta पर हरा तोता देख सकते 
` ह, पेरी में यह शक्ति है कि हरिन को. दौड़ कर प्रकड़ सकते _ 
हाथो मे यह शाक्ते हे कि सिह से विना शास्त्र के लड़ते - 
तु खुसभ्य मनुष्य के न हाथ में पेर में ओर न आँख में 
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हाथ, पेर आर आंख की मुहरो को मरवा डाला ओर मस्तिक 
के मुहरे को जीवित THAT ऐस-वसे सुहरे को पटवाना ही 
| अच्छा हे । यदि असभ्यो की तरह इन शक्तियां का वतेमान 
रक्खा जाता तो जीवन भार रूप वा संकट रूप हो जाता। 
` यह देखिए कि विकासबाद के gaat शाखाएँ किस ओर 
; जा रही हैं। मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य सारी aly का 
| निचोड दे, यह एक सीमा तक सत्य हे, क्योकि सारे ससार 
` ` की अवस्थाय जव उस के मस्तिष्क मे आ गई, तब यह सारे 
१ संसार का शानवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ | यहद तक बिका 
| सवाद की सीमा हे, किंतु अब किस ओर मुख हे | ससार का 
गति (कृत्यौ) की अतिम अवधि ( अवसातन भूमि ) कया है: 
एक ओर. अवस्था आती दे जिस में मनुष्य केवल बोध स नहा  . 
वरन हृद्य से सारे संसार को अपना आप समझने लगता 
हे । सेरित्रम.(मस्तिष्क ) में सारा संसार समा जाता हे, केवल 
शिर ओर मस्तिष्क ही नहीं वरन्‌ हृदय, "जिगर, नस, नाडा 
- प्रत्येक रोम मे आप के ARAR ( cererum ) म सारा ससार 
समा जाता हे; आप में वह अवस्था आ जाती है कि सारा 
संसार मेरा ही शरीर हे, ये WIN, A Ta पवेत मेरी दी 
आत्मा हैं, इस नदी मे मेरी ही नाड़िया का रक्त TE रहा ह, 
यह सूर्य यह चन्द्रमा मेरी ही आंख दै, मेरा हृदय इन सब | 
छातियो में धड़क रहा है | प्यार! यह धारना मन ख मटा - ee 
दो कि तुम ओर हो ऑर वह आर हैं, तुम आए हा ATT .. | 
` द्वेशके मनुष्य ओर हैं, जा सब मं वह तुम दा जिस दश के लोग .. 
इस सत्यता को व्यवहार मं लाते हैं, बद्दी जाते शेष रहती '.. 
By जैसे कल रामने बताया था कि जापानिया न ब्रह्मविद्या 
- वर व्यावहारिक रूप से अमल किया । जो लोग व्यावहारिक 


` रूप से दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा मानते. हैं, वहीं 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: An eGangotri Initiative _ ° 


is, i, Wel 


x 


zo Vinay Avasthi nea Trust Donations 

जीवित रहते हैं, तुम्हारी रक्षा का भी उपाय यही है । आप्र का 
ख्याल | आकषण शक्कि ) यह नियम बताता हे [के कई शाक्तेया 
जा परस्पर मिलकर काम कर रही हो उन शक्तियां के फल 
(परिणाम) का भुक्ताव बड़ी शक्ति की ओर होगा । जब वह शक्ति 
HH हो जायगी तो उस स कमज़ोर शक्तित की ओर झुकाव 
होगा । पेसे ही आप के भीतर जो ख्याल अधिक दृढ़ हे,पद्दले 
वह अगल करेगा, तत्पश्‍चात्‌ दुसरा | अब यह देखा जाता है 
कि भीतरी शक्तियों का बाहरी शक्तियों से कया संबंध हे । यह 
लेम्प जो जल रहा हे ओर AE ओर को हवासे उस A आंक- 
सीजन खिचकर आ जाती हे। जो भीतरी शक्तिय हैं,चे विशेष 
SRNY से बाहर की शक्तियो के साथ सम्बन्ध रखती है । 
जैसा संकल्प होता है, वैसा ही सामान प्राष्त हो जाता है । 


CN 


पाज़िटिब (स्थिर) इलक्दीसिटी के साथ नेगेटिव (चंचल ) 


इलेक्टीसिरी स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकतिका नियम 


है | इधर लड़कियाँ उत्पन्न होती हें, उधर प्रकृति लड़के भी 
उत्पन्न करती है। आप जानते हैं कि फूला मे भी नर-मादा 


(egat) होते हें । गोमती नदी के किनारे किसी 


` स्थानपर मादा फूल हे, किसी जगह नर फूल हे । मधु: 
RFS द्वारा नर फूल का नर भाग मादा फूल तक पहुँ- 


सामान अपने आप प्राप्त हो जाते है । यही. नियम आप के 


.. लिये है। जैसे आप के भीतरी. संकल्प होगे, Fa ही बाहरी ._ 
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Be मुरालो आर अगरेज़ो के तेजस्वी शरीर बनाकर हमारी काम- 
` जाए पूरी की ओर दास बना लिया । इसलिये यदि गरीव 
a ता अपने बनाए हुए । अपने खयाल से क़ेद. में डाल दिया | 
अर अपने ही खयाल से छुटकारा हो सकता है। 
किर देखिए, कहाँ तक स्वतंत्रता है और कहाँ. तक 
परतंत्रता ? कहाँ तक पुरुषार्थे और कहा तक प्रारब्ध हे ? 
रेलगाड़ी की पटरी की केफ़ियत है । रेल taaa भी हे ओर 
3 परत्र भी । स्वतंत्र तो ऐसी कि फुर फुर चलती है ओर 
` १* यरतंत्रयो कि लकीर की wate है। इसी तरह आपके 
खयालों के साथ मस्तिष्क मे पटरियां पड़ जाती हे और 
बाहर से साज़ ओर सामान प्राप्त हो जाते हैं, ओर वह 
(affinity) संबंध चा संपर्क बाहर के सामान इकट्ठा कर 
. लेतीहे,तो भविष्य के लिये उन पटरियों पर रेल चलाना 
F .. सहज हो जाता है। और यह भी सिद्ध हे कि पुरानी पट- 
T रिया उखड सकती हैं। रेशम के कीड़े का उदाहरण लो कि 
eqaa भी हे और परतंत्र भी | यह रेशम के निकालने में 
स्वतंत्र है ओर जब निकाल चुका तो उस कोण (रेशम के कोश) 
में कॅसकर बद्ध हो जाता है । ऐसा ही तुम्हारा उदाहरण 
है कि: य 
“रोशनी-ए-तबा तो बर मन बला Bat!” 
अर्थात्‌- मेरी ही बुद्धि की योग्यता तो मुझ पर आफ़त हो गई 


-. __ तमस्खुक लिख दिया कि इतने दिनों मे रुपया द्‌ दिया 
sean | रुपया पैदा करने मे स्वतंत्र था, तमस्सुक लिखने _ 
` मे स्वरतत्र था और केवल अपने लिखने से आप बद हो. 
O गया | इसी तरह मनुष्य स्वतंत्र होता हुआ भी अपने कर्मे से . 
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तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हें परतंत्र बना रही है। एक मनुष्य ने : 


. आप बद्ध हो जाता है। कमे अथीत्‌ अमल इसके लियेवंघन हैं। | 
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फिर प्रारब्ध की अधीनता. में भी तुम स्वतंत्र हो । लोग 
` आपत्ति करते हैं कि यदि इश्वर एक है तो यह क्या कि 
किसी को अधा ओर किसी को लूला उत्पन्न किया, केसा 
को अमीर और किसी को गरीब बनाया? राम कहता हे कि 

` यदि ईश्वर ओर हो ओर तुम्हारा स्वरूप ऑर हा, तो यह 
श्रव्या अवश्य आएगा ओर उसकी कृपालुता में अतर पड़ेगा, 
क्योकि उसी पिता के समक्ष एक लड़का फूलों के निकट हे 
दुसरा लड़का कॉँटो में गिर रहा दै, यह Fat किया £ उसमें 
इतनी रुपालुता न थी ? उसमें बचाने की क्या शाक्क नहीं ? 
यदि ईश्वर ओर होता, तुम उसके बच्चे होते, तो इश्वर के 
ऊपर बड़ा अंतर आ सकता हे | कितु तत्त्व. यह हें कि वह 
-_ डेशवर॑ तुमसे अलग ही नहीं हे । यदि एक मनुष्य स्वयं ही 

` नदी मे गिरे, स्वय ही शमशान म जावे ऑर स्वय हा पागलखाने ` 
को, तो वह अत्याचार नहीं हे वही इश्वर उधर अगरेज़ 
' हे, बही ईश्वर इधर मुसलमान हे, वही ईश्वर हिन्दू हे, वहीं 
धनी वही निधन, वही जिसको तुम पिता कहते हो पुत्र 


(prism ) तिकोन शाश स देखत हे, तो मालूम होता हे 


हो, चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, पंर यह बात माननी - 
। तुम कहते हो कि यह फूल सफ़ेद दे, यह फूल 
A = z हते यह 


बनकर प्रकट हो रहा है। एक आर बात GAT | सूर्यका .. ; 
“प्रकाश सब जानते हे. कि श्वेत हे, कितु जव प्रकाश का ' 


- कि यह धोका था । यहां सात रंग दिखाई देते हे, यह क्या Se 
बात हे ? सात रंग ओर फिर सफ़ेद | कारण ज्ञात हों यान ` 


= 
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उतनी ही हैं, लेकिन उसका रंग कहाँ गया ? रंग फूल में दै 
“ही नहीं, वह प्रकाश का रंग था प्रकाश के साथ चला गया। . 
| पत्ती मे कहते हो कि हरा रंग है, पत्ती पुर एक प्रकार का. 
मसाला या शकत है जैसे फ़ोटोग्राफ़ के प्लेट पर हुआ करती * 
है, जिसने छः रंगा को खा लिया या सोख लिया, लेकिन | 
एक रंग, जिसको नहीं खाया, यही वह रंग हे जो are देता 
= है और जिसे हरा रंग कहते हैं। अब देखिए प्रकाश में सात , 
, » ` रंग है। इन में काला नहीं गिना जाता | काला रंग वह हे 
जिसने प्रकाश के सातो-रंगो को खा लिया, सफ़ेद जिसने 
एक रेग 'को भी न लिया, खव त्याग दिया । प्यारे ! संसार 
' में जितने रंग दप्टिगोचर हो रहे.है-यह aaa, यह 
बुद्धि, यह समभ, यह बिचारशीलता, ये सज. शक्कियाँ 
एक ही परमात्मा एक ही राम की हैँ | या देखो ता 
सतरंगां और उस तरह देखो तो सारे रंग उसी के | उसी 
रंग का नाम माया है । इस संसार में कहते हैं [कि यह मनुष्य 
शक्तिमान्‌ है, यह भी कहते हैं कि दाहिना हाथ अधिक | 
शक्तिमान्‌, होता है। इसलिये शक्निमान हे कि वह उस o 
ger की शक्ति को त्यागता रहता है seat व्यय करता 
रहता है। फूल. जिस रंग को त्यागता है, वही रंग उसका 
ब ` होता हे। प्यारे, जिस वस्तु को तुम त्यागोगे, वही तुम्हारे a 
ogra आवेगी । जिस वस्तु से तुमं वेपरवांही करोगे a 
` सुख मोड़ोगे वही उपस्थित arf! a के प्रकाश मे यदि Pa? 
- तुम छाया का पीछा करोगे तो तुम्हारे आगे आगे भागेगी, आर... 
जिस समय तुम उसे त्यागोगे अर्थात्‌ सयं की ओर सुख. 
करके TS तो वह तुमका पकड़ने दोड़गी। «छा 


ee nat 


“गज़श्त अज्ञ मतलब तमाम शुद मतलब |” जिस रंग 
~CC-O. Ra beshMukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 
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हो, तो तुम्हारा अपने आप सम्मान हो जाता हे। जिस समय 
“लोगो को प्यार देते हो तो चारों ओर से प्रीति तुम्हारी ओर 
दोड़ी हुई आती हे । काले वह हैं जिन्हांने सारे रंगा को अपने 


D ~ 
हत्व म॑ सोख लिया ओर कहा “मे ओर हे”, “वह ओर हे”, 


Ay 


को खाते हो, वह नष्ट हो जाता हे ओर जिसको त्यागते हो, 
qe तुम्हारा हो जाता हे। जिस समय यह इच्छा हाता ह. 
TR तुम्हारा सम्मान हो आर जब तुम दूसरा का सस्मान करत 


a वह स्वार्थी लड़का जिसका मेने कल ज़िक्र किया था - 
कि ओर जिसने जापान में किताब का वर्क़ चुराया था। ओर 
oR वह हें जिनका अमल त्याग-त्याग-त्याग पर है । जिनका 


की जान, माल मेरा सब का माल, मेरा शरीर सब का शरीर, 
'मेरी विद्या सव की विद्या, मेरा ज्ञान सब का ज्ञान) जो मनुष्य 
सारे रंगा को त्यागता है, उसका आत्मा सब की आत्मा हे । 
"जिसे फिर न कुछ gear हे ओर न कुछ लालसा हे ! 
रन्‌ जिसकी 

आरजूरतावसाळ पदा इ, आरजू इ कि आरजू न रहे | 

जुस्तजू भी हिज्ञाबे-हसनी हे, जुस्तजू हे के जुध्तजू न रहे । 

तू को इतना मिटा कि तू न रहे, भोर तुझ में दुई की बू न रहे । 


पसी जिज्ञासा हो कि जिज्ञासा ही न रह, तू क भाव का इतना 


कथन यह हे क॑ सव मरे रग सब के रग, जान. मेरी सच 


wate मिलने की इच्छा ही भेद है, इसलिये ऐसी इच्छा हो. 
ह कि इच्छा ही न रहे, जिज्ञासा भी एक सुंदर परदा है, इसलिये - 


सिरा कि परिच्छिन्न तू भाष न रहे ओर. gua घेत की. 
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+ A 
स्वतंत्रता (सुक्रि). 
[ भगवान्‌ राम के हस्त-लिखित लेखों मे से पक लेख जो सन्‌ १९०१ 
{०.१३ में प्रकाशित हुआ | : 


मे रिसाळा अलिफ के नं 
बत्रते | स्वतंत्रते ! स्वतंत्रते ! हाय लिवटी ! हाय फ्रीडम | 
बच्चों को सप्ताह के दिन गिनना ओर सिखाता है £-- 
( छुट्टी का दिन) रविवार । अध्यापक लोग विद्याथया को 
छुट्टी देने से देखने में इन्कार किया करते है। पर छुट्टी का 
स्वाद कोई उनके जी से पूछे | दझ्तरवालो के पाले मुखां 
पर किस वस्तु के नाम से चमक आ जाती हे £--छु 
नाम से | संसार के इतिहास मे बड़े-बड़े विप्लब पव युद्ध 
कलह किस बात के लिये हुए !--स्वतंत्रता के लिये। कोटि- 
कोटि प्रजा की रकत-नदी किस बात पर बद्दी :-स्वतत्रता 
पर | सामान्यतः सारे धमे ओर विशेषतः हिंदू शास किस 
ज्योति पर अपना - तन, मेन, धन पतंग बनाया चाहते हैं ? 
संन्यासी अपना सर्वस्व किस. पर न्याछावर करता हे ?— 
मुक्ति पर। जिसका आभिधानिक अथ अर्थात्‌ वास्तविक 
अर्थ हे--“स्वतचता' ! ; 


१--बल वे आज़ादी | खुशी की रूह STAG का जा।' 
बुलबुला सो दंम से तेरे पच खाता ह Hath , 
© Re मुल्क-दानया के तेरे बस इक करश्मा Tas । 
me खून के दरिया बहाएं नाम पर तर मर ॥ ` 
३--द्दाय मुक्‍ती ! रस्तगारी | दाय आञ्जादा नजात। | 
` मक्र्सदेजुमला मज्ञाहच हे फक्त तेरी ही ज़ात॥ | 
.Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri nie 


A 4 ~ SE A . . 
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` ४-उंगलियो पर बच्चे गिनते रहते हैं हफ्ते के रोज़ । . 

| कितन दिन को अआयगा यकशबा१ आज़ादी फ़रोज़ ॥ द 
४--रम बरांडी के मुक्रयदर सच्ची आज़ादी से दूर | i 
१ हो गण AM पे azg बहरे-आज़ादी Tar ll 


CN 


६- साहबा ! यह नींद भी मीठी न लगती इस क़दर। 

` ७ क़दे-तन से दो घड़ी देती न आज़ादी अगर ॥ 
: ७-क्रेद म MARC तड़पता AN हे हेरान er | 
काश ! आज़ादी मिल तन को गहीं तो जान को ॥ : है छह ` 


८-लम्हा जा लज्जत AH का था वह आज़ादी का था। 
सच कह, लज्जत मज़ा जो था वह आजादी ही aw li 


, ६- क्या है आज़ादी ! जहाँ जव जैसा जी चाहे, कर | 
N खाना पांना पश शुलछरां मे. सब दिन काट दूँ ॥ 
पे १०-राग शादी नाच हशरत जल्से रंगारंग के-। 
बगले वाग्रात-आली योरोपियन ढंग F 
` १९--कृतपर टोपी की नई फ़ेशन निराला बूट का । 
RARAN बेदार खिलना बदन पर वह सूट का॥ | 
O १२-दिल्‌ को रंगत जिसकी भावे शादी वेखटके करें । 
' ` घम को आईन चुपके ताक पर तह कर धरें ॥ 
` १३-खच्चर फ़ीटन के आगे कोचवा का पोश पोश । 


; Vinay Avasthi इवत पत Vani Trust Donations ह 
ह १५- Fe में गटगट सोडावाटर या सिगारो का धुवा | 
। र AR? की दिलमं शिकायत TAH अब AAR Halll 
१६-क्या आज़ादी हे ? हाय | यह तो आज़ादी नहीं 
गोए३ चोग की.परेशानी हे, आज़ादी नहीं ॥ 


१७-अस्प हो आज़ाद सरपर, क़ैद' होता हे सवार | -. 
अस्प हो सुतलक BAM हैरान रोता है सवार Il eee 
tot ON SN LS Son ` 4 
श्८प--इद्विया के घोड़े छूट बागडोरा तोड़कर | ay 


| j चह मरा, वह गिर पड़ा, असवार सिर मुंह फोड़कर ॥ 
j है ` १६--६ताज़ी तोसन ७तुद्खू पर ८दस्तो-पा ART कडे | 


| ले उड़ा घोड़ा मेज़प्पॉ« जान के लाले पड़े॥ 

._ २०-जाने-मन ! आज़ाद करना चाहते हो आपको | 
| कर रहे आज़ाद कयां हो आस्तीं के सॉप को ॥. र 
 २१- हा वह है आज़ाद जा क्रादिर (ot दिलपर जिस्मपर॥ | 
fant मन रावू में है, कुदरत है शकलो११ इस्मपर॥ | 


२२-ज्ञान से मिलती हे आज़ादी यह राहत १२सरबसर | 

5 वार कर HHA उसपर दोजहाँ का. माला-ज़र ॥ 

; ३--#आज़ादा-अम आज़ादा-अम AA रंज दूर उफतादा-अम 

ae O I ATA ले-जहां आज़ादाअम बालास्तम॥ ` 
. ` पहिली टिप्पणी 'मेजपा का.देड। र 

७ तेज़ी और दुदी का पुतला, आफ़त का परकाला एक 


(१) निर्बलता । (२) स्थान। (३) खेल के गेंद ।.(४ घोडा । (५) नितांत . | 
o बद्व, पूरा अधीन वां रुका हुआ | (६) अरब क! सरकश Ast! (७) तेज - 
` स्वभाव वाला ic) हाथ पेर । (९) सवार का नाम | ( १०) aatt अथात्‌ 
. इन्द्रिय मन को अपन वश में Tat वाला । (११) ` नाम रूप । 
(१२) आनन्द, सुख । 
+ स्वतन्त्र हूँ, मे.स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त पर हूं संसार रूपी 
या के त्ल्करा के प्रभाच'स युक्त भार Talend हू । ` 
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घोड़ा जिसपर अभी ज़ौन नहीं डाला गया था, जंगल से 
छारकर लाया गया । उसपर AAI को सवार करके हाथ 
पर खूब मज़बूत कस दिए गए कि गिरने न पावे ओर फिर 
उस नख-शेख-दुए घोड़े को कड़ी चाबुक मारकर 'कड़या 
करेला नीम चढ़ा? की आपत्ति मोल ली | बिजली की गति 
; से वह घोड़ा Aga’ को ले उड़ा नदी नाले चौर गया। . 
सारया फलांग गया। दीवारों पर से कूद गया । चल, चल, 
हि चल, चला चल । रेगिस्तान पार हो गया । कड़ी मज़िले आन र 
का आन म कार गया। चुटकी ania कहीं का कहीं जा छे 
निकला | sar विपत्ति का मारा सवार अधीर हो रहा 
इ। कभी शर दाहिने उछल उछल पड़ रहा हे, कभी चाएँ 
. का, कभी आगे को ओर, कभी पाछे | हे भगवन्‌, यह केसी 
सवारी हे! शब्रुकोी भी नसीव न हो। वृक्षों की रगड़ से ; 
शरीर छिल. गया, काटो से तन चलनी हो गया। घोड़े की 
भात Fe स काग ( फेना निकल पड़ी | शरीर से रक्‍त का. 
-  पसीनावह चला। हे भगवन्‌, इस यात्रा का अत भी कही 
` दोंगा | ओर पहुंचना कहां है ? फूट गयां भाग्य ।-- 


खून रोता हे जिगर, यह देख आजादी तेरी। | se | 
हाय! Aam यह आजादी है बरबादी तेरी ॥ 5 


दूसरी टिप्पणी--एक भोजन में बच्चों को देखा कि 
मिठाइयां सुह म॑ डालने के स्थान पर जेब में हँस रहे थे । 
पक मसखरा बोल उठा--प्यारो ! कपड़े की जब | 
इई मिठाई स्वाद न' देगी, न छुधा Raw करेगी 
को पेट के भेले मे भरो । कोन 


‘| 


es vend EE  —. . SIDES 7 S en ee ee F 
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: र D co j 
स्वतत्रता मुक्ते. ” ८६ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. . y ५ 
A ` x D 
हटाने की । उसको अपने सच्चे -थेले में भरो घोड़े की 
स्वतंत्रता से आपको (जो कि सवार हो ) बंधन प्रॉप्त होगा। 


तासरा टिंप्पणी--पएक पठान A लड़क क्रा किसा बात 


9 पर उसके शुरू ने बहुत भडका | पठानपुच न आख लाल 


करके झट तलवार निकाली | मोलवी साहब के होश उड़ 
गए । "प्राग उठ दोड़े। नंगी तलवार हाथ में लिए पठानपुत्र 
पीछे लगा । इतने में संयोग से बड़े ख साहब घटनास्थल 
पर पारे | दूर ही से पुकारा-आओ शिक्षक ! ओ शिक्षक ! 
ठहरियों | ठहरिथो । मेरे बेटे का पहला चार हे । खाली न 
जाय? । नवयुवको! STATA चाहत हो, पर बताओ तो सही, 
स्वतंत्रता तुम्हे द्रकार है कि तुम्हारे चतुर शिष्य (अहंकार) 
को ? मांगना अपने लिये और देना दूसरों को | खेर, हाथ 
खुलने दो उसका । तुम्दी पर हाथ, साफ़ होगा | वासना 
स्वतच होगी, लुम गए बीते | 


mS 


Nn A GE Rie ` s 
चाथा टेप्पए- AL १८५७ इ० के गदर के देना म. 
या = 
GN 


पक नवाब साहब के प्रासाद पर बागी 'सिपाहि दट्ला 
~ 


/ किया । घर का बड़ा फाटक भीतर खे बंद था, किंतु घर के 


A A 


पिछली ओर एक पतली गली मं एक दरीची खुलती थी। 
'न्नवाव साहब का पलंग उस दरीची के पास बिछा था। यह 


देखकर कि वागियां ने बड़ा फाटक तोड़ना आरंभ कर दिया 
है, नवाब साहब को जान बचाने के लिये इस दरीची से कूद 
कर भाग निकलने की Watling वह नवाब साहब, 


जिनके लिये दो ASAT के का पर हाथ AC बिना बग्धा 


मे सवार होना अपन. शान का AST लगाना था, आज 


आपने आप कूदकर केसे जायें; वह नवाच साहब, जिनके | 


fra में पेदल चलना AA दी बुरा ओर सभ्यता के विरूद्ध . 
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से. बद्र का उछलना, आज अपने आप भाग केसे । 
॥ नौकर को पुकारा-“अलीम! ओ अलीम ! अरे 
जल्द १ हमे जूता पहना दे!” जब किसी की अपनी 
जान पर आ बनती हे, तो दूसरों को बचाना भूल जाता है। । : 
भय के मारे अलीम की दृष्टि में वागियों की चमकती हुइ 

MSA ओर तलचारे नाच रही थीं। रंग बदल गया था। | 
काटो तो खून नहीं | जब नवाब साहब ने वुलाया, तो द्रीची i 
को देखते ही अलीम को अपनी रक्षा का उपाय सूक पडा! 

Sat तो नवाब साहब को पहनाया नहीं, सीधा दरीचेके छू 
UA चला गया ओर ,कूद्रकर WE पार। बह गया, वह । 
गया | नवाब साहव गालियां की झाड़ बांधते ही रह गए। i 
फिर दूसरे नोकर को बुलाया-“कल्लीम ! ओ कलीम ! ! | 
अजी आइयो। अरे जूता, जूता। कलीम आया?” ऐसी 3 
बिपत्ति के समय जूतों कोन पद्दनाता । कलीम, भी we 
दराचे मे स कूदकर चलता बना। तीसरे नोकर सलीम को - 
बुलाया ओर दीन वाणी में कहा कि ज़रा जूता पहना 

इतने मे बड़ा फाटक आधा हट चुका था । सलीम मियां के 
हाथ-पेर फूल रहे थे उसने Gat ही नहीं कि नवाब साहब ` * 
ने क्या हुक्म दिया । हलवली में दरीचे स Rar और भागा । 
हाय ATA ! तिलगे भीतर घुस आए । नवाब साहब के . 
: प्राणों की कुशल aati 


_ महाशयो, धर्म से बताना कि फ़ेशन की अधीनता; जो जूता | 


>. 


पहनना ही तो कया बात बात मं ओरों का सुहताज (अधीन) i 
क्या यह अमारी हे ? एसे नवाब साहब मालिक 
eh e 


| स्वर्तत्रता मुक्त. ah 
= | Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
जा व्याकत अविद्या के दांव पेच मे फसकर॑ इस धोके- 
बाज़ का बहुरंगी मोजा (freaks) को पूरा करने के पीछे 
AŞA ह, उस यह स्त्री वेच खाती हे । वह स्वतंत्रता का 
| दावा करन का अधिकारी नहीं । 
qai रिप्पणी--वेदांत. शास्त्र पढ़ने बठ | जम्हाइया 
पर जम्हाइयों आनी आरंभ हो गई । मन कभी कहीं जाता हे 
| कभी कहां | ध्यान लगता हा नहीं । तबियत बेबस हे । मन 
| रूपी घोड़ा या नोकर अधिकार मे नहीं हे। उसे कहा जाता, 
क हे-“कर यह काम ।” बह सुनता ही नहीं | पेसा पुरुष मालिक, 
स्वाधीन वा स्वतंत्र कहला सकता है ?--कदापि नहीं। जिसका 
अपने घर ही मे अधिकार नहीं चलता, वह स्वाधीन कया 
खाक द्दोगा। 
` उछी डिप्पणी-देश, काल ओर वस्तु तीनों प्रकार के 
बंधनो मे वद्ध अर्थात्‌ आत्मज्ञान स शून्य पुरुष कभी स्वतं- 
जता का आनंद भोग सकता हे ?-कदापि नहीं | तीनों बदी- 
ग्रहो म॑ वद्ध वा आसक्क को स्वतंत्रता की डींग मारने का 
` कभी अधिकार हे ? 
` सातवी टिप्पणी - स्वतंत्र वही हे जो देश, काल और 
बस्तु से सुकत है । “स्वामी” वही हे, जो तत्त्ववेत्ता वा यति हे! 
राजराजेश्वर वही हे, जो स्वराट्‌ हे गगा बिना यत्न अपन 
आप शीतल रहती हे । सूर्य सदेव प्रकाश ही करेगा; कभी 
धकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार शम, यम, दम जिस . | 
के स्वभाव में प्रविष्ट होगप, वह स्वतंत्र है । ' 
` आठवी टिप्पणी--प्रश्‍न-स्वाभाविक उद्गार वा. रुचि को 
रोकना प्रकृति के नियम को तोड़ना È क्या यह पाप नहीं 
_ हे ? जिसको तुम स्वतंत्रता कह रहे हो, यह तो उल्टी गंगा 
` बहाना हे, पाप el ; ot Site 


` 
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निस्संदेह सच्ची स्वतंत्रता गंगा के स्त्रोत की 
ही हे | ऊध्वेरेता होना ओर तुम्हारे प्राकृतिक 
| तोड़ना ही हे। यदि क़ानून की पाबंदी रही तो 
स्वतंत्रता कैसी ? 


k 


TATE, मानसिक इच्छाएँ वा उद्गार स्वाभाविक हें 
ar? ज़रा ध्यान तो करो, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग यहां 
fa ञ्रथों में हुआ हे। रेल की पटरी पर धक्का, खाकर 
टालो का वायु की भांति उडते जाना स्वाभाविक हे, क्‍यों ? 
Inertia अथोत्‌ जडता । चौगान की चोट खाकर गेंद का 
लुढ़कते जाना स्वाभाविक हे, क्यो ? Inertia अथात्‌ जड़ता। 
_ ठीक इसी भाँति मांसाहारी, quent और सामान्य पशुओं 
के शरीरास बिकास evolution लाभ करता छुआ पुरुष 
जब मनुष्य का चोला पहनता हे, तो उस पर पाशविक 
-रुचियों ऑर STAT के प्रभाव का आवेश होना स्वाभाविक 
हे । पर यह क्यों ? पुरानी जडता ( Inertia) पर मनष्य कीं 
Agar (सवोत्तम होना ) (केस बात में है केवल इसमे 
पके उसको (Inertia) aga. पर विज्ञय पाने की क्षमता 
` अर्थात्‌ योग्यता प्राप्त हे ओर पिछले धक्के को निष्फल 


के 
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' सुच स्वतंत्र न कर लोगे ओर wala से श्रेष्ठतर न हो 

जाओगे | 
नवी.डिप्पणी-चेताल की कथा योरप ओर एशिया में 

लगभग सब स्थाना में प्रचलित हे । योगवासिष्ठ मे बिध्याचल 
के वेताल का उल्लेख है जिसके प्रश्नों का. उत्तर प्रत्येक 

- बटोही (यात्री) को देना होगा। ठीक ठीक उत्तर न देनेवाले 

HAY बचना असंभव हैं। फे'ससार यात्रा के यात्रिया ! क्या 

$७ तुम उत्तर दिए बिना पल्ला get सकते हो- कदापि नहीं | A 
बेताल हाथ धोकर पीछे पड़ा हे। वह खाया कि खाया 
उत्तर दिए बिना छुटकारा हा सकता हे क्या £- कभी नहीं | 
वह aga दो शब्दों मं यह है -“स्वतत्रता क्या हे?” प्रत्येक . 
व्यक्ति इस प्रश्‍न का उत्तर देने मे चक्कर A पड़ा हुआ हे | 


g नोट-- गशित-विद्या जिन लोगों ने नियमांनुसार नही 
र पढ़ी, वह गांणित के प्रश्‍न वेस हा हल करते हे जस नन्हे, 
.... बच्चे अपनी बुडढी दादी से पूछी हुई पहेलियां वूभते 
`. हें, at जो मुंह म आया बोल दिया | सोचना-समभना 
- कुछ नहीं। “एक, व्यक्ति ने अपने वंकवाल रुपयों का दसवा 
भाग धर्मार्थ व्यय कर दिया, तीसरा भाग एक स्थान पर . .. 
_ वेदा. दिया रायबहादुरी की उपाधि के लोभ में, सातवां. | 
` भाग बेटी के व्याह. पर नाच-रंग मं व्यय कर दिया, शेष o 
रुपयों की भूमि मोल ली। यह भूमि १७८०) की है | उसकी 

` कुल जायदाद बताओ | : ee 
` परिचित लोग इस प्रश्‍न को इस प्रकार हल aI - 
= कल्पना करो कि उत्तर दो हज़ार दे | इससे प्रश्‍न की श्त | 

पूरी करते हुए शेष १७८० नहीं बचे, इसे छोड़ो | अब ce 2 
- हज़ार उत्तर कल्पना किया | इससे भी उत्तर की शर्ते नहीं 
~ ~.€C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: An eGangotri Initiative . 
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पूरी हुई । कल्पना करो कि तीन हज्ञार उत्तर हे। इससे भी 
नहीं निपटती। इसी तरह कभी कुछ कल्पना किया, कभी 
कुछ । भाग्य से कहीं उत्तर ठीक मिल गया, तो खेर नहीं तो - 
4 SA की भांति लाठी से रास्ता टटोलते-टटोलते जंगल में 

: रात कर देना .कहीं गया ही AT | 
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बीज तर भूमि पर पड़ा हे । ऊपर पत्थर अआ गया । उगते 
समय नन्हा Ta किस ओर HHT ठीक उसी ओर बढ़ेगा 
जिधर निकट से निकट मागे प्रकाश ( स्वतंत्रता ) को हो । 
बीज के रूप मे पुरुष ने वेताल के प्रश्न ( स्वतंत्रता का प्रश्‍न ) 
का उत्तर व्यावहारिक रूप में ऐसे दिया हे कि किसी वस्तु 
को एक अवस्था से थिरता नहीं हे, प्रत्येक वस्तु लगातार 
परिवर्तनशील हे। अपनी पहिली अवस्था से भागती जाती है । 
___ वतमान रूप ओर नाम से स्वतंत्र हुआ चाहती हे । वेताल 
- & का प्रश्न हल करने मे aT Sl 
बहर SEAT बहर साअत वहर दम | 
देगरगू माशवद्‌ अहवाल"आलस ll ४ 
'अर्थात- प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी ओर प्रत्येक, शंवांस 
संसार की अवस्था भिन्न भिन्न रूप होती हे । 


= 


UR es SNe PR 


FAN 


whe 


“ete qe 
SU NE Mee oe ~ 


वेताल का प्रश्‍न इस प्रकार पीछे लगा हुआ हे जिस | 
प्रकार पक्षी के पीछे बाज़ । पर हाय ! एक भूल से निकलने £ र 
` नहीं पाते कि दूसरी भूल में गिर जाते हें । ठीक उत्तर तो - 
'एक ही हो सकता हे । ग़लत उत्तरा की कुछ सीमा नहीं। 


Roe 
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सृष्टि मे लड़ाई-भड़ाई ओर उद्यम वा पुरुषार्थ Struggle 


for existence के कया अर्थ हैँ? विकासवाद मै पद बढ़ने 

Sanat दूर'हो, स्वतंत्रता मिले । क्या इस दौड़धूप के 

चक्र में कहीं भी कोई 'ज्ञीवन' निमित्त उद्योग नहीं, ATL 

“स्वतंत्रता निमित्त उद्योगः से तरस्थ हो सकने की Ud 

रखता है? साइंस" ने दिखा दिया कि सूये का अंधकार 

' फलाना और गंगा का गरमी करना तो कदाचित्‌ संभव भी हो, 
| किंतु “स्वतंत्रता निमित्त उद्योग” में सम्मिलित T होने वाले 4 
१ का बचाव स्वप्न में भी संभव नहीं आलसी परा तले रोदा 
जायगा, निकम्मा जूतों तले कुचला जायग कोरा तमोझुण | 

वाला नहीं बच सकता | 


He is not fit to survive, यह प्रकृति का नियम Pal 
aa पापा का सूल Fat? _्रालस्यं, खुस्ती, जिसको शाखो 
में तमोगुण Fal गया है आलसी वेताल का उत्तर देने से 


स्पष्ट अस्वीकृत करता है | वेताल उसे खा जायगा | 
« विकास की पद्धति पर , तमोगुण का भ्रमी (पुरुष ae 

चढ़ते-चढ़ते मनुष्य के शरीर मे आकर स्वतंत्रता के Ge 

कहाँ-कह टक्कर नहीं सारता, केसी-कै सी ठोकरे नहीं खाता: 

वह जो भोग-विलास में पड़ गया या आलस्य मे गडू गया/ 
उसका मांस और रक्त तो वेताल की ज्ञुधा-पिपासा के काम 

आया | मरा, नष्ट हुआ | ऐसो को. छोड़कर उन. मनुष्या की, - : 
“gar पर एक दृष्टि डालिप जो स्वतंत्रता की खोज ee i 

नहीं छोड़ वेठे, उद्योग ऑर परिश्रम को ae छोड़ ad | 

O युखुफ़ sa fra में बिकने लगा, तो पक बुढ़िया ने 

बहुत आगि बढ़कर नीलाम की बोली दी ओए Ra = 
` दाद) आध पाव रुई को बड़े राव से मूल्य को भाति ड E 


w 
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स्थित किया | शाबास, बुढ़िया ! शावाश | आध पाच रुई से 
तो यूसुफ़ न मिला, किंतु हज़रत यूखुफ़ के खरीदारों में तो 
नाम पाया! | 


फ़ैशन के गुलामों | स्वतंत्रता के ग्राहकों में तो गिने गए। 
स्वतंत्रता तो भला क्या मिलनी थी ॥सामान्य सांसारिक 
. मनुष्य स्वतंत्रता (sata बह अवस्था जहाँ शिर पर कोई 
दबाव न हो, बड़ाई, बड़प्पन ओर प्रताप) के लिये उचित 
या अनुचित ढग पर कोहकन । फ़रहाद ) की भाँति तेशा 
चलाए जाते हें । बड़ाई, बड्प्पन ओर शान (स्वतंत्रता) 
कुछ ऐसी मधुर हे, कि उसकी चाह के लिये कोन हे जिसका 
जीवन कडबा नहीं हो रहा है । व्याख्यान, उपदेश और प्रचार 
“के अवसर पर प्रायः यह शब्द सुनाई दिया करता हे-“अरे 
wear! aaa, Aaa, नप्नता, निधनता और दीनता ग्रहण au 
करो | दास बनो, दास बनो | बड़प्पन की भावना त्याग दो, 
5 इत्यादि ।” या बद्गीगाहो (मन्दिरों वा मसजिदो) में इस प्रकार 
के शब्द अवश्य खुनाई देते हे-“में गुलाम, में गुलाम, में 


नोकर राखो, हमको नोकर राखो जी, इत्यादि ।” | 


न कर, 
तिमेय - परमेश्‍वर | 


OS 


शुलाम तेरा। तू दिवान, तू दिवान, तू दिवान मेरा ।” हमको 


eee eee “आ 


A 


a X x 5s X ५ ड्‌ हनन के! 
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MSGS इप हाथा, Ral हुए गदेन ओर निकले हुए 
दाता का तह के नाचे घर-घर में, दुकान-दुकान में, हर 
दफ्तर स,हर चाक बाज़ार म,भोजन करते समय, सोते समय, 
चलते फिरत समय यह स्वाभाविक वाणी प्रत्येक के अंतः 
करण स लगातार आती रहती हे-] ' गुरुता, गुरुता, गुरुता, 


दाय महत्ता ! हाय बड़ाई, स्वतंत्रत !” इस. भीतरी शब्द ` 


का दवान या राकन के असख्य प्रयत्न किए गप, कितु इसका - 
बल WOU हा हाता गया। गठिया के पुराने रोग की 
भात एक स्थान स नाम को हटाया भी गया तो दूसरे 
स्थान पर सट फूट आया | क्या सच कहा है! -- 
_ Truth crushed to earth shall rise again, the 
eternal years of God are her भा 
भावार्थः-¬सचाईै यदि दबाई जाय तो पुनः फूट कर 


3 


के लिये होता हे।. 


रगड़ कर यह कहते हुए खुनाई देते थे, “में दास, में दीन, 
पापी पातकी, सब का सेवक आदि” यही परमेश्वर के साथ 
बना बना कर चिकनी चुपड़ी छल छिद्र का बाते करन वाल : 


Sod, अधम” तो झट आग-बबूला हो जाते हैं ।'आश्‍इचर्य 
` है, वह व्यक्ति जो प्रति दिन परमेश्वर के पवित्र उपासनालय 
` मे पुकार कर प्रतिक्षा कर आया हे-“मे दनि, अधम, पापी 
‘qe अब बाज़ार में आकर अपने ही वचन से चिढ़ता क्यो. 
? हाये! परमेश्‍वर के मंदिर में झूठ बोल आया | गंगाजली 
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वही बेदे प्रार्थी जो इबार्दैतघरो ( मन्दिरां म सर रगड़ | 


उठाकर ही नहीं, गंगाजी में स्नान करते समय “पापी हूं, .. 
याप. कमावाला हुँ, पापात्मा ह, इत्यादि” कहते हुए नास्ति- 


- [नकल आता हे क्याक इश्वर का [नित्य का समय उसा, a 


जब ज़रा जुन पाते हैं कि Agr व्यक्ति ने हम कह दिया है. | 


~ 


es ots + : 
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कता की आँधी बहा आया । क्‍या ऐसा गंदा झूठ ae RT 
_ बिना रह जायगा। यादवों ने एक ब्राह्मण के सामने झूठ 
`. ` बोला था, सत्य को छिपाया था, ओर का और करके दिखाया 
` था, पुरुष को गर्भिणी स्त्री बनाया था, परिणाम क्या हुआ ? 

पीछे यादवो ने बहुत कुछ प्रयत्न किए कि दंड से छुटकारा 
न = मिल जाय, लेकिन किस प्रकार ! उस असच ( वर्तेन-बाटी ) 
कोरत में रगडते रगडत मटियामेल करना चाहा) उसको 
सथा नष्ट करने का पूरा पूरा यत्न किया गया | परन्तु 
` “सत्यमच जयते नानृतम्‌' Truth crushed to earth 
shall rise again, the eternal years of God are hers. 
` वही रगडा हुआ बीज फिर उगा। उसी बीज ने यादवों को. 
aw कर दिया। नाम मिटा दिया। द्वारका पर पानी फिर 
` ' गया | उसी बीज ने बाण की गाँसी बनकर स्वयं कृष्ण के 
. पाद-पदा से आँख लड़ाई और पेसा पाँव पर पड़ा कि कष्ण 


| निरन्तर सत्‌ की ओर से आ रही है, हज़ारों व्याख्यान, 


ओर नम्रता के रोने स नहीं दबा सकतीं | यह वला की गुत्थी 
उपस्थित करना बेताल कभी नहीं भूलेगा। दीनता दीनता 
का नाम लेकर उत्तर देने स अस्वीकृति करने चौला अनुत्साह 
` के गढ़े में गिरेगा, और असत्य उत्तर भी रोने और दांत. 

'पीसने का कारण होगा। ' ; ee gee 


` कहां रहा । इस स्वभाविक स्वतंत्रता की ध्वनि को ar a 


. लाखो पुस्तके, करोड़ो सिजदागाहे. (उपासनास्थान) दीनता | 


> 


कूः] 
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असत्य उत्तर-जो लोग अहंकार ( देहाध्यास ) को लेकर 

बाहरी दबाव से स्वतंत्र अथात्‌ बड़ा बनना चाहते हैं, वह 

इ वा निज स्वभाव की भीतरी ध्वनि का असत्य उत्तर 
az 


बड़ाई के सामान्य अर्थ क्या हैं? “प्रधान होना अपनी 
A hat ~ A ~ . A 
जाति मे, अद्वितीय हो निकलना । tar उच्च az पाना कि 


. अपने समान गुणवाना की संख्या कम होजाय, समान गुण 


आर समान व्यवहार वालों की संख्या जितनी ही कम होगी, 
संसार A उतनी ही श्रष्ठता ओर महत्ता अधिक गिनी जायगी। 


: अतः संसारी लोगों के यद्वां बड़ाई वह हे जो समान गुण 


वालों की श्रेणी वा सीमा से बाहर निकाले, अद्वितीय बनाएं | 
चिंतां के बोझ से छुटकारा दे | अन्यों के खटके स निवृत्ति 
दे। दूसरों के भय से .छुटकारा दे । नानात्व का ann 


` जतार दे | ी ! 


अब वह महाशय जो इधर तो शारीर के अहंकार little / 
self से परिच्छिन्न हो रहे हैं ओर उधर स्वतंत्र ओर बड़ा | 
बनना चाहते हैं, सदैव असफल रहेंगे, पछताएँगे | 


“Ot उत्तम ag का हुँ”-इसः वात पर मुग्ध पुरुष थोड़े 
दिना में भाईबंदों को अपने ऐसा देखकर विचलित होता 
है । क्योंकि वह देखता है कि में अद्वितीय नहीं, समानगुण 

लोग बहु संख्यक मोजूद हैं । बेताल का प्रश्न (हाय स्वतंत्रते) 
फिर तीर की भांति चुभता हे । ब्रह्मविद्या जिसके व्यवहार 
(बर्ताव ) में नहीं है, इस प्रकार का एक वडा भारी पंडित . 
किसी और विद्वान पडित का नाम सुनकर यदि खुट्लम' . 
खुल्ला निंदा करना न आरभ करेगा, तो मन में अवश्य बसे . 


ही घटने लग जायगा जेसे आरभिक श्रणी का बालक अपने: 
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से चतुर बालक को देख दुःख मानता हे। में ताज़ा Te 

qo हूँ,” इस घमंड में चूर का जब एक आध सहान मे नशा 

उतरता हे, तो देखता हे कि मेरे जसे, Teh FAA अच्छ 

सेकड़ो पड़े हैं. में श्रष्ठ नहीं, अद्वितीय नहीं | वेताल का भरन 
_ फिर आग की भांति जलाता È | 


आज युनिवासटी कनवोकेशन का जल्ला है । चांसलर 
` साहब सभा में शोभायमान हैं । फ़ेला (सहपाठी वा समपद) 
| लोग HAA पर विराजमान हे । दशक-गण चारा ओर ख 
नए ग्रजुग॒णों की ओर उगलिया उठा रहे हैं। नया स्नातक 
मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा हे कि चोदह पंद्रह वर्ष के परि". 
श्रम का आज फल मिलेगा | प्रसन्नता स कपोल फूल Teal 
. (Gown) गोन अर्थात्‌ शाटक फड़काता SEHR के 
लिये उठा है | चांसलर साहब के सामने सम्मान पूवक खड़ा 


` चाटिका के नव युवक ! चाइस चांसलर साहब' की ATIAN 
= सुनने स पहले राम की रामकहानी स चित ओर कान मत 
Me । प्यारे ! इधर तो HS से लेकर पग पयंत घोर काला 
जामा (जो पूरी आयु मे एक दिन भी तो काम में नहीं आता.) 
पहनकर लोटपोट हो रहा हे, उधर बेताल तमाशा देखदेख 


' का उत्तर ठीक न दे सका |” यह नतमस्तक होना, ae 


wa बोल रहे है फि नवयुवक उपाधि प्राप्त कर रहा हे. 
प्रमाणपत्र ले रहा हे, मान पा रहा हे, आनंद यह हे, के एक 


फेल युनिवासटी से उसके कमतर 
PA 
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है । इस समय aad केसी एकाग्र हे। ए आशारुपा . 


& 


कर हँस रहा है कि “सोलह वर्ष बिता दिए कितु मेरे एन अ 


फ़िकेट के लिये हाथ का बढ़ाना ओर सम्मान पूर्वक प्रणाम | 


ही बात उधर नवयुवक मे अभिमान भर रही हें,उघर- | 


- स्वतंत्रता-मुक्ञि. १०१ 
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आर छोटा हान को स्पष्ट जतला रहता हे | उस समय प्रेजुएट 
के ख्याल में जो उन्नति का पद वा स्थान हैं, वही उसके 
यून आर छोटा होने पर ह । डिगरी लना नतो केवल 
atan समान गुण विद्यार्थी ( फेला ग्रेजुएट ) साथ दिखा 
रहा हे, बरन्‌ ARFI बहुत बड़े बड़े ( फलो महाशया ) के 
भा एक साथ दशन करा रहा है | अतः बी० Wo की बड़ाई 
( अथात्‌ अद्वितीय होना ) के भला कया अर्थ हो सकते हैं ? 
Sh इसा प्रकार ससारा पुरुष जिस वात में कभी सम्मान 
~” समभता है ओर अभिमान करता हे दूसरी दृष्टि स वह बात 
सदेव उसकी शान को कसर ( कमी) अतलाती है । ससार 
का जीव रहकर द्धितीय [ श्रष्ठ ओर स्वतंत्र.) होना किसी 
७ - प्रकार से संभव नहीं,.पर क्या यह स्वाभाविक इच्छा ( स्वे- 


केवल मखोलबाज़ी हे ओर पूरी होने के लिये नहीं हे? 
ऐसा क्यों होगा । यह स्वाभाविक धुन [ स्वतंत्र ओर श्रेष्ठ 
होने की) यह लगन जो रात-दिन पीछे लगी रहती हे, पूरी 
क्यों न होगी? अवश्य पूरी होगी:। किंतु परिच्छिन्न जीव 


होने को होसियत से मनुष्य के भीतर का यह अग्न कदाप - ` | 


कदापि नहा बुझ सकता | 


<=  'म्खठ हूँ” इस विचारं का घमंड रखनेवाला शीघ्र 
>, . देखता हे कि मुझ से अधिक धनाढ्य लोग मौजूद हैं । हाय 
` ` मँउनःजेसा कब हुँगा। में अद्वितीय नहीं, बड़ा नहीं । फिर 
वेताल का प्रश्‍न आकर व्याकुल करता है। बढ़ते बढ़त कल्पना 
- करो कि संसार में इंग्लैंड का राज्य मिल गया, फिर रूस ओर 

` फ्रांस आदि समान शक्किवाले हृदय मे.खठकते रहेंगे, बोरों 
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का भय लगा रहेगा आदि | प्रजा की दृष्टि मे बड़े बन गए, 


तत्रता, Asal) मनुष्य क भातर हसा-उ्छाला के लय ह; के 


2? 


~ 


Bie 


~ n 
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अधीन UIA के संपूज्य होगप, कितु शान के बिना राष्ट 
तृप्त न होगी ओर न होगी | Farge श्रष्ठता आर स्वतंत्रता 

- कोसा दूर रहेगी । सहस्रां महाराजाधराज इस संसार में 
हा. बीते हें, कया सब के सब आनादत थ १--नहा, ।जतना 
जितनी जिसमें ज्ञान की man थी, उतना उतना वह 
आनाद्‌त था। 


तत्पर्य यह कि जाति, aq ओर मन [caste colour 
क rg 
and ereed | की बड़ाई वास्तव में छोटाई 5 | “मे उच्च 


जाति का हुँ, इस लिये बड़ा हूँ” राम कहता हे “प्यारे, याद 


तुम जात क कारण लव Dye ओर आहितीय बनाना चाहते 


हो तो लुम सब स नाच atl क्याक उस जाति क तुस-जस ~ 


gaa मञुष्य ओर विद्यमान हे । किसी चिशष जातेवाला 
होना तो तम्हार ध्र ( अद्वितीय चा स्वतंत्र ) होने म बाधक 

है” यह अनुचित अहंकार मीठी गाजरा को भाति लुम्ह 
 , एक दिन उदर पीड़ा उत्पन्न करेगा। बड़े बड़े नगरा म जब 
-__ दसहरे का मेला होता हे, तो लीला वाले सदान के चारा 

` ओर प्राय लोहे का कंटिदार तार लगा देते ह जिससे विना 
 _ टिकट के लोग सेदान के भीतर न आने पावे । उस समय 
तार के चक्र के वाहर हिंदुओं के बड़ा भारी जमाव होता हैं, 


हैं। आगे भीड़ के कारण पेर टिकाने की जगह नहीं मिलती। 
` इसप्रकार पिसःपिसाव मे जकडे हुए चक्र. में घूमनेवाला 


४” 


देह से देह छिलती हे, दशक लोग तार के किनारे किनारे - 
` चक्कर लगाते चले जाते हैं, पीछे स धकके पर धक्के मिलते. - 


` यदि (क) स्थौन से (ख) तक चला जावे, तो निस्संदेह संसार 
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(ख) पर धककम धक्का स कुछ कम कुचला जा रहा हे कि 
चा ही। प्यारे चाहे (क) पर पहुँच जाओ, चाहे ग पर, चाहे 


EN फिर (क) पर आजाओ, जब तक चक्र म॑ 
रहोगे, आगे पीछे के दबाव से स्वतेत्रताँ 
ja नितांत असभव हे। at टिकर खरीदन पर 
/ मैदान के भीतर (अ) केंद्र को जा सकते हे।। 
~ˆ बहा कोई धक्कम धक्का नंहीं हे। संसार में 

T 

स्थान (ग) वाले (stata सर्वाच्च प्रतापशाली पुरुष) का 
चित्त वेसा ही डॉवा डोल, चञ्चल ओर AFR खानवाला 


होता है, HA स्थान (ग) अर्थात्‌ अत्यन्त अधम श्रणी') 


\ 


बाले का । णे पीड़ा और दुःख में रोने वाले संसारी.! 


SNS, 


यदि तुम अपने स संसारी पदो में बड़े लोगों को देखकर डाह * | 


ओर Ea} कर रहे हो, तो He मोड़ो, HE मोड़ो इससे, भूल ' 
जाओ, इस विचार को कैयोंकि ae लोग जो देखने मे तुम 

~ 8 ` A An ` pi 
से अधिक प्रतापशाली हैं, अपने वाहरी मान ओर वेभव के 


RLY तुम स तानेक भर भा आधक Gal आर प्रसन्न नहा 


हक lel यदि उनम ज्ञान का विकास आधक à ता बह अश्क 
घपआनादत हदोगे । ओर' यदि आपके भीतर ज्ञान MAR 


व्यवहार मै आया हुआ है, तो आप अधिक प्रसन्न होगे] | 


संसार को. सपात्ति आर वेभच आनद्‌ A प्राप्त म काइ 


नियोगी (factor) नहा है चह लाग जा अपन आप का 
शारीर या शरीरी मानकर अपने का AT ऑर महान बनाया | 
' चाहत -हैं ओर अपने निकट स्थावर जगम अधिकतियों 


 (मनकूला वा गैर मनकूला मकबूजात ) के ढेर लगाकर बड़े 


बनने की आशा रखते हैं, वे आरंभ ही म भूल कर आप हूँ । . 
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कवल Wer (०) को चाहे कहा तक गुणन दो । वह शल्य का 
शुन्य ही रहेगा | इसी प्रकार यह गुन्थी हल नहीं होने का; 
व्यथे समय खोना हे । आध पाव रूई वा रेशम स यूसफ़ 
नहीं मिलेगा । शांति नहीं प्राप्त होगी। देहाध्यास मं He 
हुप शदूदाद्‌' ने चाहा कि नईम ( स्वगे-वाटिका ) बनाकर 
ईश्वर की भाति (जो मुझसे अलग दे) आनन्द मनाऊगा | 
STAT की कहानी के कुत्तेचाली कहावत उसपर ठीक उतरा 
` जोसुह मे मांस का ठुकड़ा लिप नदी मंस जा रहा था, 

पनी छाया को अपने से अलग सान उस छाया के मुह 
. चाले मांस को छीनने के लिये पानी में कपटा अर इसी 
` झगड़े के कारण नदी में वह गया | 


फुटबाल का गेंद यदि नियत भंडिया (गोल) से परे की 
` . भूमि मे भी चला जाय, लेकिन भंडियां के वीच से न निकल 
` जाय तो व्यर्थ है । गेद को झंडिया के भीतरी ओर वापस 


SSN 


लाना हागा START [नर्यमाउुसार साडया के वाच aa 


n 


निकालना होगा, अन्यथा कुछ न बनेगा। ऐ शाद की भाँति. 


` अहकार (little self) को बड़ा बनानेवालो ! तुम अनुचित ः 


शात स भाडयां के उसपार का AIH पर जा रह हा। . 


लोगो, पीछे हटो, वापस पीछे को मुह मोड़ो। सच्चे अपने | 
आपको (आत्मा) साक्षात्कार करो ओर तुम वही esac 
हो जिसकी नक्कल उड़ाने का प्रयत्न शद्दादने किया था। | 


घन मे, भूमि से, सतति म, मान से ओर ससारकी . 


सैकड़ों वस्तुओ मे प्रतिष्ठा दूंढडनेवालो ! तुम्हारे Sasi उत्तर. | ! 
सब के सब अशुद्ध हे । एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा जब - 


अइकार का छइ ca आर दृहमध्यास के भाव का ध्चस कर 
और 
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को संभालागे | इस प्रकार आर केवल इस प्रकार अन्य का 
नाम नहा रहने पाता, द्वैत वा नानात्व का चिन्ह नहीं बाक्की 
रहता । परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, ` पकमेवाद्वितीयम्‌, 
RATUNA | : 


O N 


क्लेश ओर दुःख कया हे? पदाथा को परिछिन्न दृष्टि से ` 


देखना, HER की दृष्टि ले पदार्थो का अवलोकन करना । 
- केबल इतनी ही fae संसार में है; ओर कोई नही । 


~. संसारी लोगो, विश्वास करो, दुःख ओर कलेश केवल तुम्हारा 
9 ही बनाया हुआ है; आ सार से वस्तुतः. कोई विपत्ति 
नही हे। 


= Look and laugh glass or ludicrous glass 

| eet बाल बा टेढे शीशे में स जव बच्चे Gees सुंदर 

` मनुष्य को देखते हैं, तो केला भयानक और डरावना रूप 

क ` दिखाई देता हे । ठीक इसी भांति यद्यपि “ईश्वर सश्टि” में 

` ' कोई भी वात बुरी भयानक ओर निकस्मी नही है, “भ्रांति 

आर अविद्या की gaa शीशा” आंखों पर लगाने वाले 
भयानक “जीव-सछि” स बालकों की भांति हताश ओर भय- 
भीत पड़े होते हैं । 


` करती । प्रथम श्रेणी का प्रवीण हे । अद्भुत की सुस्वर॑ता 


सकता। दुःख द्दे क्यों ?- ८. 


साज़ सारंगी बज़ाने वाले की उंगली कभी भूल नहीं. 


¥ (harmony) उन अगुलिया & निकल रही हे । यदि तुमको. 
` `चिरोधस्वर ( discord) सुनाई दे रहा है, तो केवल यही | 
कारण हे कि तुम्दारी सारंगी के तार ढील होंगे। सारंगी . 
के कान ( Sat) मरोड़ो, तारं कस लो, मधुर स्वर तो पहत | 
“ही से हो रहा हे | तुम्हारा. कभी कुछ बिगाड़ हों ही नही . 
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“x ao x 
चेहे खुद बगुजार aE अस्ता बल ॥ 
न कुछ पीरी बादे-सवा की! 


विगडने में भी जुल्फ उसकी नबाक्री ॥ 
संसार के बागीचे मे पुष्प स इतर कुछ नही । अपना भ्रम 
छोड़, यही एक कांटा है । टर 
` एक नवयुवक पर देवता. पुष्प-वर्षी कर रहे थे, 
वरदान दे रहा था, अ्रकस्मात्‌ ऐसी saat छा गई कि नव- 


युवक की इष्टि स देवता Bena हो गण | क्या देखता है - 


कि एक मनुष्य AA से उसके चुटकी ले रहा है, एक बाएं 
` से उसकी बाहे मंरोड़ रहा हे, एक सामने से लाल नेत्र दिखा 
` रहा है. एक पीछे से ढकेल रहा है, जव यह स्वप्न-सा दूर 
छुआ तो ary खिल गई, न कोई धुंध था न अहेकार, न कोई 
` दाये वा से छेड़खानी ही थी, बही फूल बरस रहे थे और 


2 


` ` करते हुए मौजूद पाया | ऐ चिता ओर शोक मे निमग्न पुरुषों 
. इशवरदष्टि में तो आप पर फूल ही बरस रहे हैं, इंद्र वर ही 
oy 2 R N x cs हे 
` दे रहा हे, कितु अपने भ्रमो के वदली में आप नाना विप- 


में कुछ का कुछ पड़े रचते हो | इस जीव-रूप्टि का परित्याग 
करते ही देखोगे कि समय कभी तुम्हारे प्रतिकूल नहीं हुआ | 
Ra कदापि रुष्ट ओर दुःख देने वाला नहीं। काल TH तुम्हे ` 
सच्ची स्वतंत्रता दिलाने पर तत्पर है | यथाथ आत्मज्ञान सर. 
._ ये चिताओं ओर भ्रमो की जीव-सृष्टि का स्वप्न दूर होता 
___,हे। अगरेज़ी राज्य की बदौलत जाति का चमार जब grak | 
५... परोक्षा उत्तीर्ण करके an हो जाता है, तो चह . 

अपने चमारपन का नाम भी नहीं लेता, चमड़े के काम को ` . 
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*. इंद्र के सामने प्रतदेन की भांति अपने आप को वर प्राप्त ` _ ~ 


Rat भोग रहे हो। अपनी चिताओ ओर शोक के स्वप्न o | ; 


स्वतत्रता मुक्ति "PO 
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याद भी सही करता leat प्रकार seat को बदौलत | 


सच्चा इश्वरता पातेहा WAS गांठने की चिता ओर शोक 


ब्यथ हे, सशय, ।चता या अनात्मॉचितन की Sle एक दम .. 


बलान हा जाता ह | 


ए मुक्त पुरुषा के देश वाला | ण महर्षि कुमारो ! जब 
- देखत हो कि बह तहसीलदार जो तुम्हारे विचार म॑ पीढ़िया 
स चमार चला आता है, चसड़ा गांठन ( शूद्रपन ) के काम 
का स्वप्न मे भी नहीं करता, तो तुम तो अनादि काल से 
ॐ शाकर स्वरूप जल आते हो, सदा इश्वर हो | ) 
अजो नित्य; Sr इवत्तोऽय्रं पुराणा । 
न हन्यते हन्यमाने ly ॥ 
तुमको कया ्राचश्यकता पड़ी है चाहियात sate 
बनाने की । अलात्म-चितन. चमड़े को चिता ओर शोक खद्‌ 
ओर सन्ताप छोड़ो, Hagia क्यो बनाते. हो जबकि ईश्वरः 
ate तुम्दारी ही है | केवल ज्ञान के प्रकाश की देर हे, खद, . 
चिता, दुःख, संताप, पीड़ा ओर व्याधि पास नहीं फटक : 
कंगे | चेलेंज भेजता है राम, शोक, भय, लोभ, मोह, काम . : 
` आदि को कभी मुँह तो दिखा जाय । , . 
आजादा अम्‌ आजादा असू अज गज दूर  उफ्तादा अम्‌। 
अज इसनय जाले ज्रां अजादा अमू बाळा 'मितमू॥ 
Maagt शना AGA इणवपःनाजकी मकुनू। 
दिल तबो ata alae ,तन ताल्यला तळा तळा ॥ 


दूर हुं | संसार रूपी बुढ़िया क नखरे ख, प्रभाव से म [नतान्त | 
युक्त ओर. परे हू। ए ससार रूपी बुढ़ेया, यह सुन, नखरे 


aat मत कर, तरे से मेरा चित्त ग्रासक्क नहीं; तन तन 


तना, तना, | 
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किन्तु Tas चेलञ्ज केसा साभादार | भागीदार ] 
Ne 


हे ही नहा, अन्य हुआ ही नहा, चलञज ? 


न अगर रम लर्कर अंगेजद कि खू) aha tag! 
Er शुआए-जात ANIA घ घुर्‍याद्रा बर 


असिप्रायः-यदि चिन्ता अपनी सना को च्रात्मवत्तार्या की 


स्वप्नान्तं चो जाररिताः्तंचो भोयेवानु पश्यति | 
सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचात ॥ ४॥ 
य॒ इमे मध्वद्‌ चेद आत्मानं जीर मरितकात्‌। 
. इंशानं सूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्प्रवे॥ ४॥ 
a f (कर, म, १, ब, ४ ५) | 
भावार्थ:- जिस के प्रकाश मै स्वप्न और जागरित दोनो ___ ६ 
अवस्थाय दिखाई देती हैं उस अपने वास्तविक स्वरूप को, ` 
- जो सबेव्यापक ओर महान्‌ है, जानते ही आत्मवेत्ता के शोक . 
चिन्ता सब उड़ जाते हैं । 


स्वयं जो इस मधु ( निजरस ) के ae, समीप से 
समापचर्ती,, ओर भूत भविष्य के स्वामी आत्मा को जानता 
है, वह ज्ञानी फिर कभी नहीं seat अर्थात्‌ न किसी | 
गश्रय चा. आधार की जिज्ञासा करता' हे ओर न किसीकी : «६. 
अप्राप्ति पर व्याकुल होता है ) | निःसन्दह यह वही ह| ७ 


यो । 
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चहा यहां है” इस स्वान पर बिपरीत देखनेवाला मृत्यु स 
अत्यु भ जाता हे । 


> 
ey al 
aye 
ॐ 
4 J a 
~ Aj 
ay ay 


हे t जानता कि 
CMa सकती E l यही दशा उन 
जो श्रेष्ठ वनानेवाली सच्ची स्वतंत्रता 


F 
a 
S| 
£ 
4 ot fi 
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A 
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a 
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a! 
= 
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का अशरफा के 
स्वाद देनेवाली मिठाई अंगीकार कर रहे हैं att छोड़ 
~ आए अपने जन्मजात स्वत्व ( राजगद्दी ) को सभालने के 
~ जिवे इष्ण भगवान्‌ का कंस को मारना भ्रत्याबश्य ee 
क. या कित कंस तब मरेगा ज व छुष्जा सीधी होगी । पान 


त 
ससाणा लोगा की 
T 


G 


कुष्जा की बोलचाल भी अत्यंत उेढ़ी थी । एक मुक्का मारने 
स ऊंबर। की पीठ सीधी, होगई । नाम तो कुब्जा ही रहा, 


किंतु सीधी होकर अपने उपकारी के चरणो पर गिरी । अब oe 


कंस से संबंध केला ? पान खुपारी चंदन ca अबीर से 
के का पूजन केया ओर उन्हींकी दो cet । साथी 
- छुव्जा को. सहृदय सखी बनाते ही कृष्ण भगवान की कंस 


ON 
4 
z 
Al 
a 
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: सुपारी चन्दन इन डबीर झादि छिए कस की सेवा फो कुब्जा _ 
जा रह है, इतने में महाराज से भेंट हों गई । बाँके के साथ . . 


पर (बजय दें आए स्वराज्य ( पेत्रिक अधिकार.) प्राप्त है । >: 
विषयो के वत को त्यागकर सच्चे साम्राज्य को संभालने के ioe 
लय अहकार (आहता) रूपी कस को मारना परम आव- | 
TER ६, नहीं तो अहकार रूपी कंस की ओर से होनेवाली . 
लिति, OL ie ban a aa aaee 
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a Sat दम न लेने देंगे । wen (कस) तब मरेगा जब 
A gem सीधी होकर कष्ण ( अत्मा) को भेदी [आत्मा के 
` इदस्य को जानने वाली ] हो जायगी । 


कुब्जा क्या हे !-श्रद्धछ विश्‍वास । सवे साधारस के 
यहाँ उल्टी [ कूवरी | श्रद्धा अहंकार को सवा म (दन रात | 
लगी रहती दे । “घर मेरा दे” इस रूप मअथवा घनसपात्त | 
मरी हे” इस रूप मे, “स्त्रीपुत्र मेरे है” इस रूप म । 
“शरीर और बुद्धि मरे हैं” इस रग मे इस प्रकार के वशा म रे | 
आनर्ध करनेवाली श्रद्धा कुब्जा [ उल्टा विश्वास | प्रति समय 
` अहकार [ देहाध्यास वा अहंता] को पुष्टि ओर बल | 
` देती रहती है । जब तक यह संसारासक्त डप्टिवाला अच्छा न र 
सीधी होकर आत्मा [ रूप्ण | की सहगामिनी आर तदप | 
न होगी, न तो अहकार [कंस] मरेगा ओर न स्वराज्य मिलेगा। — € 
_ मारो जोर की लात इस कुब्जा को, जमाओ विवेकरूपी सुकका 
O इसे ce विश्‍वास को | अलिफ़ [|] की भाति सोधी कर 
 दोइसकुबरी ret की कमर। _ i 
करे-अछिफ पेदा कुनम्‌ चू रास्त पुस्ते LSAT ae i 
` अर्थात्‌ः -जब नूत अक्षर की पीठ को साधा करता ह 
तो अलिफ़ के कद को में सीधां कर देता | | 
अपने असली स्वरूप परमात्मा में पूण विश्वास उत्पन्न « 
` करो, देहं और देहाध्यास कैसे | तुम तो सुख्य इश्वर हो) _ 
eS गुफ्तम्‌ शहा चंदी राना दारी व मन दर War भस्‌। ” 
गुफ्ता बिया, बिगुजर जे खुद ता सन तुरा कारू HAA Ul 
तुम तो राम हो तुम बिना कुछ और है ही नहीं | मेरा तेरा 
आदि संबंध के क्या अर्थ? शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌, शिवो ऽदः 


a प्रकार सीधी पीठव कु 
À न a te FE दाली कज्जा (. थाथे 
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श्रद्धा को एकश्वास और CENT बनाते ही कस वंस कहा 
रह जायेंगे। स्वराज्य के तत्काल प्राप्त होने में क्या संशय 
है? यह Wal जब तक अहंकार (कंस) की सेवा में हे, 
तब तक पीठ से .टेढ़ी अर्थात्‌ भ्रांति और भ्रम है, ज्योही 
आत्मा अथात्‌ कृष्ण की सेवा में आई, यूही अलिफ़ की 
तरह सीधी है, उत्तमताओं का भंडार है, अद्भुत सुंदरी है, 
_ उसका सदेव अपने साथ रखने वाला ( आत्म-अभ्यासी ) 
ss स्वतंत्र हे, ओर केवल वही स्वतंत्र है अन्य कोई नहीं, अन्य 
कोई नही । इस पवित्र श्रद्धा ( निश्चयात्मा ) के मित्र होते 
ही इंद्रियो के हाव भाव कटाक्ष बन्द हो जाते हैं विषय 
विकार दूर रह जाते हैं, इच्छाओं से प्रथकता | 
च नादा ago मजनू कि आशिक गइत वर ळेळी | 
चो Ge रफ्त अज दस्तश परेंशा मांद दर खली ॥ 
>. अजब मन WIT TITY कि आशिक राइत अम्‌ aT | 
> चो खुद दर खद-नजर कदेम नदीदम जुज खुदा दर खुद ॥ 


भावार्थ: - वह मजनू केसा मूल निकला जो क्लेली पर 
_ आशक ( आसक्त) हो गया ओर जब लेली हाथ से निकल 
- गई तो अति व्याकुल हुआ घूमता फिरता रहा । में तो विचित्र 
- प्रकार का शम्स तत्रेज ह जो अपने पर ( तिजाला पर) आप 
> आशक (आसक्क) हुं ओर जब भीतर दृष्टि करके देखता 
$ हू तो अपने में परमात्मा स इतर और कुछ नही देखता ई । 
eta कुव्जा का जादू मन्त्र केवल सत्यता दै, ओर यह 
area (३४ ) ऐसा प्रभावशाली होता हे कि ग्वालपन ( देह- 
अध्यास और अहता के ससर्ग ओर सम्बन्ध एक दम तोड़ | 
देता है । गोपियां ( इच्छा) मानो कभी थीं ही नहीं, बन | 
'कांनन से कभी प्रयोजन ही न था। सदा से राज्य ही करते 


>. 


AE AWS LARLY OE उनुलासाहाी 
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गया । कानन भ्रमण एक 'लीला सी थी, बन्द छुई । विषय 
भोग उलहना ही देते रह जायेंगे | - 
qapi क्या कहु से उयास १गुळरू का || 
a हससे खासाशा कर कुब्जा N बात प्यार का 3 
i अह वृक्षस्य रारवा pna Tele । Sea qaa anasa 
CADAAICA | द्रावण Satay gaa agaaa \ 
ne , ( क्ैतिरीय व ', झ १०) 
अशै- संसाररूपी वृक्ष का दिलाने वाला मे है। मरा 
प्रसिद्धि गिरि-श्टूग की भांति ऊँचा, मेरी मूल ( सेरा स्वरूप) > | 
शुद्ध पवित्र है, मेरा ही अस्रुत ( जलाल, प्रकाश ) सूर्य के तेज 
में है, mugi संपत्ति हुँ, पूणे ज्ञान, असर ओर. TIT 
WEI 
आपत्ति- ऐसे ही Gare का नास आत्मचितन और _ E 
O जहम अभ्यास है तो उसे हकार आत्मप्रशंसा और स्वाथ ह 
E कहना शोभित और उचित होगा | वह ara भी अच्छे | y 
थ जिन्दोने शस ara को vers की प्रतिष्ठा दी । 
८६ 


~ 


» 


उत्तर-यह आपत्ति, केवल वेदी ahem करेंगे जो 

आपसे आपका भी नहीं जानते । वेदांत की आत्म पशसा, 
संसार की) स्वाशपरता ओर आहता से sedi विपरीत : 
-o है जितना कि वेदांत के असार स्वयं आत्मा शरीर और -y 
` ` चुद्धि आदि से परे है। मेरा सच्चा अपना आप चह नहीं हैँ 7”. 

जो तुम्हारे अपने आप से जुदा है बरन मरा सच्चा अपना : 
आप चह हे जो उस से जुदा है जिसको weary “मेरा. 
अपना SUT” कहते हे, जिसके ऊपर वेताल कीः उपाधि ' . 
प्रदान की गई है। सह एक इंश्वरीय नियम हे । यह इशचरीय 
ही, २ इयामसुन्दर eas eS So R 
~~ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


£ ae स्वतंत्रता Tia RP RN 
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नियम सव नियमों की अधीनता ( बन्धनो) से स्वतंत्रता | 
का मागे दिखाता है। यह अटल इशवरीय नियम छाया की 
भाति सदेव साथ रहता हे और जैसे वच्चे अपनी, ही छाया 
स भय खाते ओर भागते हैं, उसी तरह ब्रह्मविद्या से बंचित 
लोग इस बेताल की बदौलत भाति भाति की दौड़ धूप ओर 
आवारागर्दी करते अर्थात्‌ भटकते फिरते हैं । ज्ञानवान्‌ 
Herat जानता है कि यह ईश्वरीय नियम मेरे ही स्वरूप की . 
स्वतंत्रता जतलाता है । 9 a 


-4 2 


परप स्वतंत्र की दशा | 
रागनी बढस--ताले धमार । 


$ . a 
Meck: आज़ादा अस, आज़ादा AS, अज्ञ CH इर उप्तादा AL 
a AK इशवफ-जालेःजहो, अजादा अम - बालार्तस ॥ १॥ 
ह तन्हास्तम, तन्द्वास्तम, चे बुल अजव. तन्हास्तस'। 
A GA मन न वाशद हेच शै, यकतासर्तम, तन्हास्तम NR ॥ 
वे कोरें-मद्मे में HAC, अज्ञ दस्तो-पा हरकत कुनद्‌। «` 
बेकार AIGA जए हरकत, हम AAA, हरुजास्तस ॥ ३ ॥ 


अज खुद चहा वेरु अहस, गो सन कुजा हरकत कुनम ! _ 
यङ वहरचे कारे कुनम, मन रूहेमतलवहास्तम ॥ ४ lt 
चे मुफ़लिसम, चे सुफ़लिसम, बाखुद न सेदारम जवे | 

आजम जवाडिर भहर जर, जुमला मनस यकतास्तम ॥४॥ © 


eee 
`. नसखूद शद ates ख? बूदश निगह महदूद चू (ee : 
मारा तकब्बुर के सज़द, चूँ किविया दरजास्तम॥ ६॥ 
a तालि मळुन तोहने-सन, दर GTA Aa राम अस्त चा ih 

- रू ताफ़ली यज मन चुरा? दर क़ल्बे तो पदास्तम ॥ ७ ॥ 


स्वामी रामतीर्थ 
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WU SRE AAR ह, शोक चिन्ता सम AME! 
_ ससार रूपा Weal के नखरे टखरों स में सुक्त ओर निर्लिप्त 
RUNS अ्रकेला हूं, में अकेला हुं, ओर केसा विचित्र रूप से 
` अकेला हू । कि मेरे बिना कोई वस्तु नहीं, मे एकमेवाद्वितीयम्‌ 
E ॥२॥ जब लोग कार्य करते हे ओर हाथ पाँव से चेष्टा करते 
हैं, तो में बेकार रहता हुँ क्‍योंकि सब कर्ष का अधिष्ठान मैं 
सचत्र ह ॥२॥ अपने स वाहिर में केसे आऊं ? ओर फिर कहाँ में 
जाऊ: जो कुछ भी काम में करता हूं, में ही उसका तात्पर्य 
ब अयाजन होता ह॥४॥ में केसा निर्धन हु, में केसा निधन हु कि 
अपने साथ एक जो भर नहीं रखता ह्‌ | तारे, मोती, हीरे, 
सूय आर सोना यह सब में ह ओर अद्वेत है ॥५॥ नम्रद HGA 
कया हुआ? इस लिये कि उसकी ety परिच्छिन्न थी । पर 
` मेसी तो परिच्छिन्न दृष्टि नहीं और सुझे यह परिछिन्न दृष्टि 
` केसे शोभा देती है जब कि में स्वस महान ओर सवेच हु ॥६॥ 
 एऐजिषासु! मेरा अपमान मत कर, तेरे ( अन्तः करण ) 
आतर राम भगवान हे, वहाँ सुके देख । मेरे से सुख कयो | 
मोडता हे? तेरे हृदय में तो में ही प्रकर Ši 
, ` अपन मज़े की खातिर गुल छोड़ ही दिए जच । 
` रूए-ज़सों के शुलशन मेरे ही बन गए सब ॥ १ ॥ 
जितने gai के रस थ कुल तर्क कर दिप जब । 
TAMAR जहा के मरे ही बन गए BTN WM 
` खुद्‌ के लिये जो मुझ से दीदो की दीद छूटी । 
SF इुस्न के तमाशे मेरे ही वन गए सब ॥ ३ ॥| 


अपने लिये जो छोड़ी ख्वाहिश हवाखोरी। 
aaa के झोके मेरे ही बन गये सब ॥ ४॥ 


Aggy oe 


निज की रारज़ से छोड़ा सुनने की आरजू को । . 


ry, B. imm 


स्वतंत्रता मुक्ति. ee 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani. Trust Donations 


अब राग ओर बाज मेरे ही बन गए सब॥ ५॥. 


जब बेहतरी के अपनी फ़िकरो-खयाल छूटे । 


फ़िकरो-खयाले-रगीं मेरे ही चन गए ari ६॥. 


आहा ! अजब तमाशा ! मेरा नहीं हे कुछ भी। 
दावा नहीं ज़रा भी इस जिस्मोइस्म पर ही॥ ७ ॥ 
यह दस्तो-पा हें सब के, अखि ये है तो सव की | 
दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे ही बन गए सब ॥ 


| šl aa il 


ge 


>) 


rai ye ae = र d 
अवश्य पढ़िये ! अवश्य पढ़िये 
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MIA भगवद गोता का एक खपातत भाष्य! 
श्रां क्ञानरबरा गाता | 


७५० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रू० 
डाक व्यय तथा ची पी के खाथ ३॥) रू० 
- श्रीमद्‌ भगवद्गीता की अनेक संस्कृत आर भाषा रीकाण 
. प्रसिद्ध दे उनमे स क्ञानिश्‍वरी महाराजकृत भावार्थदीपिका 
` नामक व्याख्या जो पुरानी मरहरी भाषा में लिखी है, दक्षिण 
` Hale उच्च ध्री मे सानी जाती हे । यह ग्रन्थ साहित्य- 
` इष्टि से आनुपम है तथा सिद्धान्त की इष्टि से भी अनोखा 
ह्‌ । इसम शांकर मत के अनुसार अद्भेत का प्रतिपादन करते 
हुए भी भक्ति का अत्यन्त हृदयंगम निरुपण किया है | dena 
मे श्रीमद्‌ भागवत जितना age हे, हिन्दी से तुलसीङ 
_ शमायण जितनी ललित हे, उतनीही मनोहर मरइटी भाषा 
_सैज्ञानेशचरी है। इसके star की शानेश्वर महाराज का 
A k aa लिक्रमीय संबत्‌ १३३२ से हुआ था और यह अनुपम 
अत्य उन्हा ने अपनी अवस्था के Gea बघ मे लिखा है। - 
इतने डी से उनकी लोकोत्तर बुद्धि और सामथ्य की कल्पना 
हो सकती है। ` 


Be o] 


यह TAI सानो AMET का पान करा के पोषण 
O देनवाली माता है, आत्मस्वरूप की ad करानेचाली - 
> भएता हैं, ART अन्तःकरण से सक्षिरल का प्रस्वेद उत्पन्न | 
| कर्नचाए AUTH ह, ससार समुद्र से पार करानेवाली | 

नोका है, और gag के मन को KANJE करनेवाली प्रेमरस 


की दृष्टि हे । संतिप्त मे. यह ahead साक्षात्‌ ज्ञान- न ४ 
शवरी ही है । ; DE ; 


अस्त की कुंजी अथात ज्ञान कहानी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 
( हिस्दी काव्य ) f i 


सूल्य मा-क आना, डाक व्यय spy आना | 
इस Slt सी (arg उपदेश स भरी हुई पुस्तक म काम 


RINT QA से बच्च 
IgA Ñ बचन के सरल उपाय का कविता में 
- आते सरल वणान हे | 


“77 iS | 
is 


` शान्ति प्रकाश । 

( हिन्दी काव्य ) | 

मूल्य ॥) डाक व्यय तथा ची, पी. ।) ee 

संक्षिप्त विषयानुक्रम:--[ १] प्रथम कला में शारिरिक, > 

मान[सक, ग्रहस्थ और सामाजिक AA तथा शान्ति अवस्था - 
} _ का निरुपण किया हे । [ २ ] द्वितीय कला स्वामी रामतीर्थ , 

, 'जीकावन आदश, आत्मानुभव संक्षप शिक्षायै च प्रार्थाओं 5 

- का समावेश हे। [ ३] तृतीय कला में एक बालक के द्वारा > 

` सद्गुरु राम भगवान्‌ के उपदश का वणन हे [४] चतुर्थकला +« | 

._ मे अन्ध कत्ता ने विशेष भेट स पुस्तक को सुभूषित कर . | 


कर स्वाभीरामतीर्थ जी क चित्र] . - 
% oe 

` ` राममक्को की अनुकूलता के हेतु . स्वामी जी के दर्शनीय 

$ _ चित्र, जो इन पुस्तका में दिये जाते हैं, उनकी प्रतियां अलग . 


बेचने का प्रवन्ध are) 
प्रत्येक प्रति का मूल्य -) ge प्रति का मूल्य ॥) 
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$क $ शण 


(१) बेदाजुवचनः-इसमें उपनिषदा के आधार पर वेदान्त के 
गहन विषय को ऐसी सरल ओर रोचक रीति' से स्पष्ट (कया 
: है कि एक नोसिखुआ भी सहज मे समझ सकता a 
मूल्य सादी . १) सजिल्द ay 
(२) कुलियाते--राम या खुमखान-ए-राम [ प्रथम भाग ] 
इसमें तसबीर के साथ स्वामी राम के उदू लेखा का सग्रह | 
मूल्य सादी १) aia Ru) र 
(३) राप्रपत्र या. खतूते-रामत यह स्वामी राम के असूल्स : 
qat का संग्रह दे, जो उन्हाने अपनी तपोसयी विद्यार्थी - 
. अवस्था में अपने गृहस्थाश्रम के शुरू भगत धन्वाराम जा 
“> को लिखे थे इसमे राम की तसचीर हैः 


a मूल्य सादी W सजिल्द M) 

= ड (७) रास वर्षाः प्रथम भागः-इसमे स्वामी राम के तथा 
अन्य भक्तकवियों के उत्तम भजनो का संग्रह हे-मूल्य 
जिल्द Ill) 


(४) रामवर्षा दूसरा भाग-स्वामी नारायण को लिखी हुई । 
विस्तृत राम-जीवनी तथा रासप्रणीत वेदान्त विषयक कचिताओं _ 
` का यह संग्रह है। इसमे भी स्वामी जी का एक चित्र हे। | 
मूल्य सादी ॥)  सजिल्द. . . शह) 
(६) सभ्यता ओर परिवतेन के नियम--इसमे वत्तमान युग 
की सुधारणा की वेदान्त दृष्टि से आलोचना की गई हैः. 
wee) 


डाक व्यय सबका HAT ठ 


बटन फोटा | 
स्वार्मी जी की se देशा के सन्दर वि का रुपये 
का साइज़ का यह एक सनोहरः गालाकार बदन ह, जिसको 
| पहले हुप tal म लगा कर उनक दशनाय स्वरूप का प्रत्येक 
र शण आनन्द ले सकते ह। UA क सङ्का! के (लये यह एक 
| : अमूल्य आर SAT Ted ह | Tet ॥ / डाक व्यय अलग । 
| . HART 
A 
/ 
| 


AC 
$ श्री रामतीथ पब्लिकेशन लीग, 
अमीनाबाद wh, लखनऊ | 


। | The Complete Works of Swami Rama Tirtha 
‘In Woods of God- Realization? 


. (Buch Volume is ( Jomplete in itself. ) 


Vol,” I Parts I-III. With two portraits, a preface by Mr, 
Puran, an introduction by Mr GC. E: Andrews and 
twenty lectures delivered in Japan and America, 
Pages 500, 7), Ocravo, Cloth Bound Rs. 2 


Vol, II Parts IV & V. Containing a Life-sketch, two ports ©: 
et, E raits, seventeen lectures delivered in America, fourteen 


chapters of forest-talks and discour s held in the west, 


letters from the Himalayas and several poems. ` Pages 
* 572 D. 00५50. Cloth ४०४४४ Rs. 2, i 


vol III Paris VI & VIIL With two portraits, twenty 
chapters cf lectures and informal-talks on Vedanta, 


‘ Cloth bound Rs. 2. . 
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ten: chapters of his valuable utterances on India, the | ; 3 
Motherland and several letters. Pages 542 D. Ocrayo, - | 


Mathematics , lis importance and the way to excel in it 
_ (With a photeanfyvasty Sabi. Rhyvas Vent ashhenatipas ti- 


fully bound; Amas twelve ; “Postage Extra. 


This article ‘was written for the students by Swami 
Rama Tirtha whe was jont Professor of Mathematics, 
Foreman Christian ‘ollege, Labore in I896. It is uow 
prinied in a book form aud to enhance the value of it ang ` 
to make it more attractive and useful, a phote of Swami 
Rama aga Professor along with his life-sketch is presonted 

- inan arranged form specially bringing out those points iB 

< Rama's unique life as may serve to inspire and guide many a» 

s poor student labouring uuder sore difficulties and may make 
his life’s burden light and cheerfaly borne, 


p NCTE, Postage and Packing in all cases extra, 
Can be had from :— 
(J) Tue Rama Trerna PUBLICATION LEAGUE, 
2 Pp 4 yr 
Aminabad Park, LUCKNOW 


(2) Messrs. S. CHAND & Bros, 
Booksellers aud Publishers. ; 
= Chandni Chowk, DELLE, 
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